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२४३।१ अपर्‌“सरकुलार रोख, बङ्गाय साहित्य-परिषतृ-मन्दिरसे 
औओरामवामश सिंह दारा प्रकाशित 
कलकत्ता 
खयर १९७३ 


ग्रन्थकार ओर ग्रन्धका संचिप्त परिचय 


. कोई ३२ वर्ष पहिले सन्‌ १८८४ ई०को कलकत्तेमें 
0 साग राजा राधाकान्तदेव बहाड्रके प्रासादमँ हमने 
तेजस्रो तप्तकाझनवर्णाभ और दोघेकाय एक ब्राह्मण 
देखा । उस ससय मने वङ्कभाषामें “शब्द न्दु-म छाको ष' 
नामक हह्दभिधान प्रकाशित करनेका बोड़ा उठाया 
था। इस अभिधानर्क प्रकाशन और प्रह्नतक्त्वविषयर्में 
शिक्षालाभके अभिप्रायसे छो राजा राधाकान्तके उपयुक्त 
दोहित खर्गीय श्रोआानन्दकृष्ण वझ महाशयके समोए 
हम उपस्थित थे। उसो समय पूज्यपाद बसु महाशयसे 
साक्षात्‌ करनेको वह ब्राह्मणप्रवर राधाकान्त भवनमें 
आये थे । वसु महाशयको कपास हमारा उनका परिचय 
हुश्रा। परिचयःप्रसङ्गमे वस महाशयने कहा था, “यहो 
रागसागर छष्णामन्उ व्यासदेव हैं। इस समय ढनका 
वयस ०८० वर्षका, डिन्तु देखनेपर ५०।६० वष से 
अधिक समभ नदीं पड़ता। हमारे मातामने जेसा 
'ब्द्कल्पद्गस” नामक अभिधान बनाया है, इन्होंने भो 
वेसे छौ 'रागकल्पदुस' नाम पर एक प्रकाण्ड सङ्कोत- 
ग्रन्यको सङ्कलन किया है। 'एश्वोराज-रायसे'को बात 
सबन सुनो होगो। इस समय एकमालर यो कविचन्दका 
वह 'रायसा” उपयुक्न रूप्रसे गा सकते हैं ।” इत्यादि 

जब इझने उन मझात्माको देखा, तब वह बचुसूल्य 
जुरोन्‌ कुरता, चपकन, चोगा और टोपो पहने इये थे। 
उनको वह वेशभूषा देख इम उन्हं कोई श्रेष्ठ सन्धकार 
या गायक समभ न सके | हमने सोचा, काई असौर 
या राजा-महाराज होंगें। वसु महाशयसे उनका 
प्र्त परिचय पा हम विस्मय-विसुग्ध हो गये। कवि- 
चन्द्का नाम तो सुना, किन्तु उनका गान कभी कानमें 
न प्रड़ा था। मने बहत डरते-डरते गुरुस्थानोय वसु 
मचहाशयसे वषी गान सुननेका आग्रह प्रकाश किया 
ओर रागसागरने भो इंख्ते-हइंसते बालकका सन रख 
दिया। उन्होंने कविचन्दका गान सुनानेके लिये पहले 
अपना प्ररत परिच्छद समस्त खोल-खाल लंगोटा 
पहना, पोळे वोररसात्मक कविचन्दका एक पद गाया । 


वेसा ऋदय-उत्तेजक और वोररसात्मक गान फिर हमें 
कभो सुनन पड़ा। जो लोग आनन्टक्वष्ण वसु मष्ठा- 
शयके पुस्तकागारमें उस समय बेठे थे, वे रागसागर 
सद्दाशयका अपूबव खरालाप सुन और हावभाव देख 
मानो अन्त्रसुग्ध छो गये। इसने उसो समय समझ 
लिया, कि यह व्यक्ति प्रकत हो एक असाधारण पुरुष 
हैं। किन्तु उस समय भो उनके कोतिंस्तम्ष 'सज़्ीत- 
रागकल्पहुस'को देखनेका सुयोग न लगा। खर्गीय 
वसु सहाशवने सिफ यहो कहा, “यह राजा राधाकान्त 
देवळत थब्दकल्पहुमके अनुकरण पर रागकल्यद्रुम बना 
रहे हें।” सिफ उसो दिन इन महापुरुषसे हमारो 
चुलाझात हुई थो। उसके थोड़े दिन बाद सुन पड़ा, 
रागसागर इच्जगत्से उठ गये। इस बातको गुजरै 
कोई २८ वर्ष बोते हॉँगे। वतमान वज्कके प्रथित- 
कोर्ति साहित्य घरिपोषक सुशिदाबाद-लालगोलेके वासी 
खोयुक्क राजा योगोन्द्रनारायण राव बहाङुरक्ो छापा एवं 
हमारे खद्दास्पट्‌ बन्धुवर योयुक्ना रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदो 
महाशयकै उद्योगसे रागसागरका कोतिस्तम्भ राग- 
कल्पटटुस इसारे हाथ लगा है। : 
प्रसिद्ध प्रह्ततच्ववित्‌ राजा राजैन्द्रलाल मित्र महा! 
शयने रागसागर और रागकल्मढुमके परिचय-प्रसङ्घ मै 


लिखा है :-- 


“The book was in three volumes, The anthor, 
I remember, told me that he would make his work 
extend to seven volumes, the same as Raja Radha- 
kanta Deva’s Sabdakalpadruma, bub I do not think 
he had materials ready ab hand for the purpose. He 
carried about with him a huge bundle of MS notes, 
but I never had an opportunity to examiue them, 
and I was 100 young then to care for them. The 
author was a Brahman, and his great pretension 
was that he could sing in three ocbaves, the ordinary 
compass of the human voice being two anda half 
octaves, He pretended also that he could sing in 
all tte Ragas and Raginis with absolute accuracy, 
and withoub ever mixing up the latter ; 00. I never 
studied music wyself, and in my youth oared no- 
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tbing about it, sorl never could get any proof of the 
mau’s. pretensions. He was always singing, but 
was ndt a° professional musician, that 18, he never let 
himself out ou hire, - He received presents from the 
rich people of the town frequently,but never accepted 
anything as wages or remuneration for singing 
राजा . राउँम्ट्रलालको छक्तिंसे समभ पड़ता है, कि 
उन्होंने वाल्यकालमें छो रागसागरको देखा था। उस समय 
बोगसागर, अपले वत्‌ ग्रन्थको पाण्डुलिपि लिये घूमते 
रे । उद्ुत परिचयसे आप अच्छोतरह समभ सकते हैं, 
. ऋवे एक अद्ितौय गायक थे। फिर खस समय कल- 
कत्ते में प्रत्ये क बढ़े आदमीके चर मङ्गोतका यथेष्ट आदर 
बच्चा । प्रधान-प्रश्नोन धनो रागसागरको. बुला गाना सुनते 
अर उपयुक्त छेपहार दे मेआनित करते थे। किन्तु उन्होंने 
कभौ किप्तोम्ने पारिअ्रमिकं वा वेलंनके तौरपर कुछ नहों 
लिया । राजां राजन्द्रलालनै रदा है, कि श्रव्दकल्पट्टमको 
' रह रागकक्मद्टमंकों सात खण्डमें प्रकाश करनेका अभि- 
८ आय रखते भो रागसागर तोन खण्ड मात्र हौ छपा सके थे । 
सन्‌.१८२्‌४ ई०में राजा राजेन्द्रलाल मित्रते जन्म लिया 
था। अन्तत; इादशवषं वयःक्रमकालपर रागसागरके 
सहित उनका साचात्‌ होनेसे प्राय सन्‌ १८३६ ई°को में 
५ रागसागर कलकत्तेमें देख पड़े । रागसागरने अपने राग 
८ कल्पद्ुमको खूचनामें बताया है, कि उन्होंने ३२ वत्सरकाल 
भारतमें सत घुसफिर गोत-संग्रह किया था। सन्‌ १८४२ 
द° अर्थात्‌ १८८८ संवतूमें उनके रागकल्पट्रुमको सूचना 
कोर प्रथमांश रङ्घोन गान मजसूवा” प्रकाशित इुआ । 
हमने प्रारम्भमें हो लिखा है, कि सन्‌ १८८४ ई०को 
रागसागरका वयस प्रायः ८० बतूसर पहुचा था। ऐसे 
स्थलमें प्रायः सन्‌ १७८४ या १७८४ ६० उनका जन्मकाल 
निकलता है। उनके आत्मपरिचयसे मालम पड़ता है, 
कि राजपूताना मेवाङू-राज्यके अन्तगत उद्यपुरके 
'जोडैनी' नामक स्थानमें क्कष्णानन्द्‌ व्यासदेव रहते और 
` हन्दावन-गोकुल्लमें सङ्गौतशास्त्र पढ़ते थे। गोकुलके 
सुप्रसिद्ध सङ्गौताचार्यं दामोदर गोस्रामो, गिरिधर 
गोखामों एव' कस्थाणराय प्रति गोस्रामिगणने सङ्घोत- 
` विद्यास सुग्ध हो उन्हें 'रागसागर उपाधि दो थो। 
इसके ठहरानेका कोई उपाय नहीं, किस वयसमें 


] 


उन्होंने 'रागसागर' उपाधि पायौ थो। फिर भो उन्होंने 
३२ वर्ष काल उत्तर एव' दक्षिण भारतके सकल प्रधान | 
स्थान घूम फिर बड़े बड़े उस्तादों या गायकों और यद- ' 
कत्तांओंसे मिल उनके निकट उस समय भारतको नाना 
भाषामें जितने प्रकारके चेष्ठ गान उदे उन खबकों 
संग्रह किया। जिस समय वह इस विराट स॑ ग्रह- 
कायमें लगे, उसी समय सम्भवतः राजा राजीन्द्रलालसे 
उनको मुलाकात इर यो। छस समय भी वड विशाल 
पाण्डुलिपि कान्धे पर लादे घूमते थे । 

सन्‌ १८२२ ० राजा राधाकान्तं देवने शब्द्कल्प- 
ट्म घारक किया और १८५८ ई०में उनका वह सहा 
ग्रन्थ पूरा हुआ। सुतरां जिस समय शब्दकल्पदुमका 
मुद्रणकाय चलता था, उसच्चों समय रागसागरके हृदय 
रागकल्पद्ुम प्रकाशका सङ्कल्य उठा । भशब्दकल्येदुमन 
प्रचारकालमे राजा राधाकान्त जिस तरह अजंस्र श्रर्थ 
खगा अपने छापेखानेसे शब्दकल्पदुसम निकालते, असा- 
धारण उद्योगो पुरुष गीड़ब्राह्मण रागसागर वङ्गवाक्षो 
आर धनकुवेर न होते भो उसो तरह कलकत्त में 
खास छापाखाना खोल अपना विराट, रांगकल्पदुम 
प्रकाश करनेकों व्रतो बने थे। उस सम्रयके इस 
कामको असाधारण अध्यवसायका चड़ान्त निदशन 
कहना पड़ेगा । यह इसने एक दिनके परिचयमें हो 
समभ लिया, कि ब्राह्मण दरिद्रसन्तान होकर भो उनका 
हृदय राजा-सहाराजको तरह उदार और विशाल था। 
शब्दकल्पदुम समाप्त छोनेसे पडले हो उनका रागकल्पर- 
दुम निकल गया। राजा राधाकान्तदेवन १६ लार 
रुपये लगा ३६ वर्षको चेष्टाके फलसे जो मझाकार्य 
साधन किया, बेचारा व्राह्मणसन्तान ३२ वर्ष घूम उप- 
करण संग्रह कर पोछे ८ वर्षको चेष्टामें हो अपना 
चार खणड रागकल्पटुम छपा सका था। पइले हो 
बता दिया है, कि सन्‌ १८४२ इ'में उनके ग्रन्थका 
प्रथम खण्ड छपा था। मुद्रित ग्रन्थको समाप्ति पुस्ति 
कासे समभ पड़ता है, कि सन्‌ १८४८ ई०को उनकै 
ग्रन्धका श्रन्तिस खण्ड निकला था। उनके ग्रन्थका जो-जो 
खण्ड जिस२ सम्रय सुद्रित हो प्रकाशित इआ था, 
उसका सन्‌-संवत्‌ इसतरह लिखा मिला है,-- 


EN 


सूचनिकाके शेष 


संवत्‌ १८८८ चत्रबदि डितीया रवो, वङ्खला सन्‌ १२४८ ७ चेत्र अक्वरेजों १८४२ १८ माचं। 
रक्घोनगान सजसूवाके शिष्र “संवत्‌ १८८९. चेत्र वदि रवो” 


शास्त्रनाम सूचनिकाके शेष “संवत्‌ १८.०० वशाख ऋष्णब्रयोदशो वङ्गला १२५० १५२ ख, अङ्गरेजो १८8२ २०एप्रेल ।” 
रागरागिणो-विवेकाध्यायके शेष “संवत्‌ १००१ वेशाख शुक्ल एकादशो, वङ्कला सन्‌ १२५१ १८ वेशाख २४ एंप्रेंल 1” 

बंगला भाषा ङ्गोनगान २२६ एछके शेष “सन्‌ १२५२ साल, संवत्‌ १००२ शक्णचतुदशो तारोख २८. माघ 

भ्रवपद विष्णु पढ्‌ ख्याल भादि गानके शेष “संवत्‌ १८.०२ फाल्गुन सुटो १श॒क्रवार,बड़ला सन्‌ १२५२ भङ्करेजो १८४५ 

कबोर-वोजकके शेष “संवत्‌ १८०६ वेशाख कृष्ण १ चतुर्थो, वङ्गला सन्‌ १२५६,११ वैशाख, अंगरेजो सन्‌ १८४८ 


पूज्यपाद आनन्द वसु म्रह्माशयसे सुना और 
राजा राजेन्लाल मित्र सहाशयने भो लिखा है, कि 
रामसागर सअह्ठाशयने -अ्पनः रागकल्यटुसको शब्द" 
कल्पहुमकी तरछ ७ खण्डमें सम्पूणं करनेका सङ्कल्प 
किया था, किन्तु उसमें वे २ खण्ड मात्र हो प्रकाश 
कर सक्े। इधर रागसागरकी ग्रन्यसूचमामें देखते हैं, 
कि उनका ग्रन्थ ४ खण्डमें सम्पूणं हुआ, प्रति खण्डका 
अ्ूल्य २५) रा» भीर समग्र ग्रन्यका मूल्य १००) रू० 
निर्दिष्ट रहा । ह 

सुप्रसिद्द सा डित्यानुरागों लालगोलेके राजा श्रीयोगोन्‍्द्र 
नारायण राव बहाटुरने एक प्रति रागकल्पद्रुम स ग्रह 
कर वङ्गोय साहित्य-परिषत्‌-पुस्त कागारमे प्रदान किया । 
बहुत दिनसे यह अपूर्व ग्रन्थ लुप्तप्राय था। सन्दे 
है, कुछ प्राचौन सङ्घोतन्न व्यतोत कितने हो लोगोंने 
इस मझाग्रम्यका मास पयन्त सुना है या नहों। चिर- 
साहित्यवान्धव राजा बहादुरने ऐसे लुप्तग्रन्थको पुन- 
अडार एकान्त वाच्छनोय समझ सन्‌ १८१२ इनमें 
पुनसु द्रणका अभिप्राय प्रकाश किया। इसलिये 
उन्होंने में लालगोले ले जा हमसे परामश पूछा--कसे 
यह ग्रन्थ छपाया जा लकता है, और सुह्दुवर ओयुक्ता 
रमेन्द्रसुन्द्र त्रिवेदों सहाशयकै आग्रहसे इस वद्‌ 
ग्रर्थ्का सम्पादनमार हउमारे हो ऊपर रख दिया। 
इमारे लिये यह गुरुभार ग्रहण कोई सोधो बात न 
थो। जिस बहुविध भाषाका गात इस रागकल्पदुममें 
ग्रथित इञा, उस समस्त भाषा श्रौर विशेषतः सक़ोत 
शास्त्रमें हमें शल्य हो अभिज्नता विद्यमान है। हमने 
राजाबहाटुर जेसे उत्साहदाताके आनुकूल्य और सुच्चद्‌- 
वर ब्रिवेदी महाशयके छतृसाहवाक्यंसे इस महाकारं में 
हाथ लगाया। 


यद्यपि रागसागरने अपनो 'सूबतामें ४५ विभिख 
भाषाओआंके सङ्घोत-संग्रहको बात लिखो है, तथापि उनके. 
इस ग्रन्थमें प्रधानत: हिन्दो; छड़ू, माडवासे, पञ्ञाबी, 
व्रजभाषा और बंगला हो अधिकांश व्यवहृत हुई है। 
अपरापर भाषाओंके गाने बहुत हो अल्प हैं। 'देगोय 
सुद्रायन्त्रको उप शवं श्रचेखमि अच्छा प्रुफ परिद्शक 
न मिलता, प्रफ देखनेका भो.कितनों हौको अभ्यास 
नथा। सुतरां उस समय उपयुक्ष प्रफ-परिदशकके 
आभावसे रागंकल्पदुमके अघिकां गान ऐसे विक्त 
मावसे छऐ, कि उनका प्रभ पाठ उद्वार करनेके लिये 
हम ओर हमारे साहाय्थकारों कयो बार घबरा 
गये हैं। विशेषतः चोन, पेंगु, ब्रह्म, श्याम, बलखं, 
बोखारे प्रगतिको जो भाषाये इस देशमें साधारणतः 
नहों चजतों, उनमें हम यह नहों ठइरा सके, किस- 
किस विषयके कोन-कोन गान संग्टहोत इये हैं। संस्कात, 
बंगला, हिन्दो, उढू , अंगरेजो, मारवाडी प्र॒ति प्रचलित 
भाषाओंके गानोंका पाठ छद्यार नाना व्यक्षियोंके 
साहाय्यसे किया गया है । 

रागसागरके छापेखानेसे जिस ब्रवस्थामें ग्रन्थ सम्पा- 
दित इये, उसे इम आजकलका प्रथम प्रूफ समझ 
सकते हैं। राजा राघाकान्तदेवने जसै बहुसंख्यक पण्डित । 
नियुद्वाकर अपने शब्दकल्यहुमके विशुद्ध संसख्वारण-प्रकाग्रसै, 
उपयुक्त आयोजन किया, मेवाड़के गोड़-ब्राह्मण सम्ताननै 
भी कलकत्ते पहुंच वैसे हौ उपयुक्ष आयोजन करने- 
का सुयोग न पाया था। सङ्गोतविद्याके अद्वितोय 
व्यक्षिहोते इयेभो इसमें सन्द इ है,कि अपनो बलायी ४५ 
भाषाँमें उन्ह' अभिज्ञता रहो। इसोसे उनका ग्रन्थ 
उपयुक्त भावसे मुद्रक निकालना एक प्रकार असाध्य- 
साधन व्यापार है। लालगोलेके राजा बहादुरके उत्साह 


[ 
ओर हमारो बहु चेंट्टासे छपते भौ नहीं कह सकते, 
कि यह संस्करण सपूर्ण स्त्रम-प्रमाद-विरहित हुआ है । 
हमने यथासाध्य प्रक्तत.पाठ-उद्दारकों चेष्टा को है। 

यइ बता देना भो आवश्यक है, कि इस रागकल्प- 
छुमके सस्कत, बंगला और अंगरेजी अंशको छोड़ 
अपरापर अंशके सुद्रणकालमें हिन्दो भाषावित्‌ योदुक्त 
राघारमंण सेल, पण्डित मतिराम महता, पण्डित 
बलभट्र शुक्र, पण्डित रामाधोन अवश्यों, परित गुरु 
दयाल मि, पण्डित रामेखर देव साहित्याचाये और 
उयिडत जयनारायण पाण्डेय कव्यतीर्थ महाशयने 
विभिन्न खलके स्त्रमसंशोधन एव' पाठोद्ार-कायमें 
उपयुक्त साहाव्य किया है। इस लिये इम उनके बिकट 
क़तन्न हैं । 

शले" भीर इरे खण्डवे प्रथमांशम प्राचीन संस्कृत 
सङ्ोत-शरस्त्रसे -जो प्रमाण उदुत हुये, रागकल्प- 
ड्रुसमें. उनके श्राकरस्थान वा अध्यायादिका निदेश 
.न रहनेछ वद्दसख्थक मुलग्रन्य मिला आकरस्थान 
_निकालन भर प्रक्षत्त पाठोडार करनेमें हमें अनेक कष्ट 
भ,लने_. पड़े हैं। हम सम्पादक रूपसे कह सकते हैं, 
: कि सस्कृत, अंशके . प्रक्ठत पाठ-उद्दारके लिये सपूणं 
भावसे दायो हैं। अपरांश हमारे सहकारियोंको 
अभिन्नताके' फलसे सम्पादित इआ है। इस सकल 
छ अंशको आलोचना करनको इमें समय न सिला। 
विशेषतः सङ्गोतविद्यामें अभिज्ञता न र्‌इनेसे उनके 
कापर इस्तचेप करना युक्तियुक्त केसे समझ सकते हैं | 
हिन्दुस्थानो पण्डितो ओर गायकोमें भाषाद्वानका भौ 
यथेष्ट तारतम्य है । किन्तु उनमें तोन दल हों गये हैं। 
एक दल तो चाइता, पहले जिसंतरह प्रक्तत रूपसे 
डिन्दोभाषा व्यवक्षतत होतो थो, ठोक उसो तरह 
हिन्दो अंश कपना चाहिये। दूसरा दल हिन्दभाषामें 
जहाँ शुद्ध संस्कृत शब्द आता, वहाँ प्रकत संख्कृत रूप 
की रखता और खालि इडिन्दो अंश हिन्दों भाषाकै 
प्रकत उद्जारणानुसार सब्रिवेशित करता है। फिर 
गायकदल जिस भावसे गाता, उखीकं खरालापको पड्ति 
आर उद्चारणके अनुसार ग्रन्य छपानेंकी अनुमति भो देता 
है। ऐसी को तीन खेणोके संगोधकोंके साहाय्य एव' 


४ | 


तश्वावधानसे विभिन्न स्थलकों हिन्दो, ब्रजभाषा और 
मारवाड़ीके पोका अ'श छापा गया है। सुतरां मुद्रण 
कालमें सवस्यान भाषागत या उच्चारणगत परिचर्या 
सम्पूणं भावसे रक्षित रह नहौं सकतो । 

नहों जानते और सुनते भो नहों, कि भरतोय 
सङ्गोत-साडित्यर्मे रागकल्पद्र म-जेसा कोई बृहत्‌ ग्रन्थ 
विद्यमान है। इिन्दुस्थान ओर बङ्गालमें सङ्घोत संग्र- 
इके जो यन्य छपे हैं, उनमें हमारे कितने हो देखे 
सुन हैं। किन्तु इस रागकल्यद्र सके सामने वह अति 
सामान्य हैं । रागसागरने ग्रन्थ प्रथम सङ्गोत- 
शास्त्रसे उडत श्च स्कृतमँ जिस अज्ञाल-पूटे विविध सङ्गीत- 
साहित्यका परिचय दिया, उससे हसं बहतसे प्राचो 
सङ्गोत य्रन्धांका सन्धान सिला है। उनमें ऐसे अनेक 
यन्य हैं, जो वतमान भारत-गवण सेण्टके भारतव्यापो 
असुसन्धानसे भो आजतक आविष्कत को न सके। 
वर्णानुक्रमिक प्राचीन ( २१ खण्डके अन्तिम 2. पळपर ) 
संस्कृत शास्त्ूवोमे उन सकल ग्रन्थोंके नास देख पड़ेंगे । 
इन मकल स स्कल यब्याँकी छोड़ रागकल्पद् सके गाना- 
भ्यायमं बहुसंख्यक हिन्दी ओर बंगला ग्रन्योंसे भो गान 
उद्दत इये हैं, नोचे वच्चो सकस ग्रन्थ अकारादिक्रससे 
लिखे जाते हैं*,-- 


अनन्तरस काशो खण्ड 
अनेका८-नासमाला क्ष्ण गोतावलो 
अवतारःचगित्र कोकसार 

अवध-विलास कौतुक-रह्लावलो 

अष्टयास खट्कतु 

आभास रामायण गणिताङ्कः 

उपदेशमाला गर्भावलो रामायण 
कविप्रिया गोतावलो ( {चन्दो ) 
क्ित्त-रामायण गोतावलो (बंगला) आनन्‍्द- 
कबोर-बीजक नारायण घोषछत 





* सर जर्ज यीयासन साइवने अपने हिन्दी भाषाके इतिहासमें राग- 
कल्पटुमसे हिन्छुख्यानौ ग्रयोंकी जो तालिका दौ, वह भी इस जगह लेली 
गयौँ है। उसमें सकल गान मिला हम यह ठीक कर नहों सके, किस-किस 
ग्रय्से कौन-कोन अ'श उड़ त इये हैं। इस तालिकार्म जिन सकल ग्रश्थोंके 
नाम छ”, उनमें केवल गौतावलौ और ब्रह्मसद्भौत ब'गला भाषाकै यन्य 
हैं। सिर इसके समस्त हो गन्ध हिन्दृस्थानौं, मारवाड़ी और ब्रजभाषाके 
बने हैं । 


गोतावलो ( वङ्गला 


sr 
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'प्राशतोष देवक्रत ) 


कालिदास गाङ्गेलोकछ्ात) 


कालिदास मौरजाक्वात) 
रासनिघि गु्तक्कत ) 
शिवचन्द्र सरकारक्त ) 


गोपोचन्द्‌ गान 
गोरस्तमच्छेन्ट्र समाक 
चाहर दरवेश 
छत्रप्रकाश 

जञगद्बिनोद 

धान उपदेश 

तानसेनका सक़ोतसार 
तुलसोदासका रामायण 
नगर-कोत्तंन ( राजकष्ण 


बाहादुरक्कत ) 


दया-विलास 
टढोडावलों 

ध्यान मच्छरों 
नयानसुख 

नबसेको कार माला 
नाजिरका शायर 
मोतिकथा 

पञ्चरतन 

पद्मावत्‌ 

प्रथोराज रायसा 
प्रबोध चन्द्रो दय-नाटक 
प्रेमसागर 


ब्रद्यसङ्घीत (राममोहनराय) 


39 


», (गिरोन्ट्रनाथ ठाकुरक्तल) 


( देवेन्द्रनाध ठाकुर ) 


भक्तमाला ( हिन्टौ ) 
माषा इन्द्रजाल 


25 


3? 


99 


काक 

छ्न्ट्‌ 

पच्चिश्ो 
पिङ्गल 
भगवद्गोता 
भागवतपुराण 
भ्रषण 


» ऐेलाकर 


s+ सङ्गोतद्प खा 
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सावर 


भाषा सासुद्रिक 
मदन-सच्जरो 
मनोइच्ज्रन इतिहास 
सन्न खालका शायर 
म्ाधो-विलास 
योगान्तकसार 
रसराज 

रसाणव 
रसिकप्रिया 
रागमाला 
राजनोति 
राज-भतत्तरि गान 
राम्रिचरण-चिङ्क 
राम विनोद 
रामशतसे 
राम-शलाका 
राम-पश्चाध्याय 
रुक्मिणी सङ्ग छ 
लोलावतो 

लुना चमारिका मन्त्र 
वारवे रामायण 
विखपरो का 
विद्याभ्यासका फल 
विनयपत्रिका 
विहारो शतस 
हन्टावन सत्‌ 
बेताल-प चिश्रो 
देंदररों कथा 
वेद्यमहोत्‌सव 
ब्रजयाल्ला 
व्रजनिल्ास 
व्रजभाषा महाभारत 
शालिहोत्र 
शिखका ग्रन्यसाइव 
शिवसरोज 
शिशवोध 
खोक्लष्णावलो 
सिंहासनवन्तिसो 
सभाविलास 

सरस रस 
सर्पाडि-जन्तुको पोथी 
सूगा वच्च्तरो 
सूरसागर 


] 


सोदका गजल हातमताइ 
स्रे्सागर डितोपदेश 
होराराज्फ्रा 


हनुमान नाटक 
हनसान वाहक क 
इस ग्रन्यतालिकासे हमें कई हिन्दुस्थानो, डिङ्गल 


शीर बंगला ग्रन्थोंका सन्धान मिन्नता है। 

इस सुचत ग्रन्यमें कितने प्रकारको राग-रागिणो, 
कितने गीत्त-र चयित्ा और उनके रचित कितने प्रकारके 
गान किस विषयमै अ॑ष्टछोत इये, साधारणको समभा- 
नेके लिये उपरोक्त तालिकाको छोड इस ग्रन्थक साथ 
निम्नलिखित भावसे विस्तृत सूचोपत्न दिया गया है-- 

१। १ले और ररे खण्डके साधारण विषय और 
रागरागिणोको सूचो ( १--१६ भर १--६ शष्ठ ) 

२। २२ खग्ड़के श्रन्तमँ १ला खण्डोक्त वर्णानुक्रमिक 
रागरागिणो-नाम सूचो। ( १--८ छ) 

२। प्राचोन सस्क्कत ग्रन्थ सूचो। ( नय खण्डके 
अन्स्े ८ पष्ठ ) 

४ । श्ले, ररे, ओर इरे खण्डके गोतरचयिताश्रों 
ओर साधारण नामोंको वर्णोनुक्रमिक विस्त,त सूचो। 
( १०-१६ एछ ) 

गोत-रचयिताओं और साधारण नामोंको सूचोसे 


समभ पड़ेगा, रागसागरसे पडले कितने सुप्रसिद्ध गायक 
या सङ्गोत-रचयिता विदामान थे ओर दिल्लोके मुगल 
बाद्शाइसे लेकर कितने मुसलमान और हिन्दू राजन्य, 
घमाचाय और सिदध पुरुष उनके भआाखयदाता रहे। तोन 
खण्डको साधारण नामसूचोमें उम सकलन आअय- 
दाताओंके नाम लिखे गये हैं, उनमें कितने हो पदकतो 
या गोतरचचयिळ-रूपसे भो परिचित इचे हैं। सिवा इसके 
दुसरे भो बहुतसे गान रागकल्पटुममें हैं, जिनके 
रचयिषटगणके नास और आकरस्थानका कोई सन्धान 
इम नहीँ पा सके हैं। 

रागकल्पठुम कोई प्रकत इतिहास या साहित्य 
ग्रन्य नों है, तो भो इस विराट्‌ सग्रह ग्रन्यमें इतिास- 
प्रसिदध व्यक्तियों, धर्माचार्यी ओर समाजपतियोंके नाम 
मिखनेसे इसको आलोचना दवारा सुसलमान ओर इिन्दू” 
समाजकै विभिन्न समयका श्रनेक अन्ञातपूवं ऐतिहासिक 
तक््वोंका उद्धार हो सकता है। इस रागकल्पटटुम से 
इमें कितने छो हिन्दी और उटूके सुसलमान पद- 


[ कह] 


कर्ताओंका सन्धान मिलता दै । नामसूचीको तालिका 
अकबर, जहांगोर, शाहजहां ओऔरंगजेज, आलसगोर, 
सुहकादशाह प्रति बादशाहोंका नाम लक्ष्य करनेसे 
हो समभ पड़ेगा, कि मुग्रल बादशाह भौ इडिन्दुश्ोंके 
साध भगवदुलौंला एव' प्रे म-विषयक गान सुनते और 
खयं भौ समय-समय पर पढ़ बना क़तक्ृत्य होते थे। 
जिस ओरङ्गज,बको कितने हो लोग दाण देवेषो 
चोर चिन्द्रविद्देषो समझते हैं, उनके रचित पद 
पढ़नेचे इस विषयमे घोरतर सन्दे इ होता है कि वास्त 
“विक वह इहिन्टूविद्वेषो थे या नहीं। शायद लोग 
क, -औँरङ्गजेवका नाम रहते भौ वह पद भीरङ- 
जेबके खास बनाये नहीं, किसौ हिन्दूने हो लिखे 
होंगे। इस बालका य उत्तर दिया जा सकता है वदद 
यदि प्रकत हिन्टू-विददेघो छो होते, तो उनके समय 
उन्होकि नामसे ऐसे गान प्रचारित छोनेको कभो सम्भा- 
वना न थी । अन्ततः इस रागकल्पहुमोक्त सुसलमान पद 
कर्ताओंक बनाये शत-शत पदोंसे हम समझ सकते हैं कि, 
किसो समय सुसलमान बादशाह और सुसलमान ज्ञोग 
हिन्टूओंको इरगिज, विद्देषको दृष्टिसे न देखते थे। 
हिन्दु-देवलोला भो उनके निकट सम्पण अवज्ञाको 
वस्तु नहीं सानी जातो थो। ऐसे दिन वोत गये हैं, 
जब हिन्दू सुसलमान एक दूसरेको भाव्मोय भावसे 
देखते, धर्म-विश्वासमें कभी विरुष्दवादो न दोते ; चलटे 
परखर धमेकायेमें सहानुभूति रखते थे । कहदनेसे क्या-- 
मुसलमानो अमलदारोमे समाज,धर्म- साचित्य ओर रोति- 
नोतिके मध्य जिस भावका तरङ्ग उठता था, उसका कुछ 
कुछ आभास हमें रागवाल्पदुमके नाना पदोंसे मिला है । 
स्थानाभावसे छम इसका विस्तृत विवरण न दे सके ! 
पहले डो लिख चुके हैं, कि रागसागरके समय 
भारतके संकल धनौ ग्टहस्थोंके घरमें सङ्गोतको चचां 
यथेष्ट प्रचलित बच्चों, विशेषतः कलकत्तेमें बड़े भ्रादमि- 
यॉका ऐसा घर नथा, जिसमें उपयुक्त सङ्गोत-चर्चा न 
होतो हो । सङ्गोत-चर्चीके साथ कितने दो बढ़े आदमो 
नाना विषयोंके अनेक गाम बनाते थे, जिनका अधिकांश 
चूस समय विलुप्त होते इये भो रागसागरको कपास 
रागकल्य हुमके वड्कपंशमें कुछ लोगोंका सन्धान मिलता है । 


इस ग्रन्थके प्रथम प्रकाथ-कालमें ग्राहक्येणोखुक्त हो 
जिन-जिन मह्वाव्मा्मोनि रागसागरको छत्‌साह् दिया था. 
उन सबका नाम ग्रन्धकौ सचनामें रागसागरन कछत- 
चुताके साथ लिखा है। उसो ग्राहकतालिकामें राज- 
शाजैश्वरों कोन विकटोरियासे लेकर उस समयके भारत- 
वर्षीय सकल स्थानके सकल प्रधान-प्रधान राजाओं 
अमोरों ओर बचुतसे सम्धान्त धनो व्यक्तियोंका नाम देख 
पड़ता है। छन्न समय महाराज रणजित्सिंदके पुत्र 
स्वाधीन भावसे हो शाज्य करते और काशोपति चेत- 
सिंहका राज्य लोप होते चये भो उनके पुत्र महाराज 
वलवन्श सिह आगरेमें विराजते थे। उस सम्य भो 
भारतवष के बाहर-भोतर जिन खाधोन ओर अघ-खाधोन 
दर्पातयॉने रागसागरको रागकल्पटुम ले उत्साहित 
किया, उनका सन्धान भो इस अन्धको सूचनासे मिल 
जाता है। जिन सकल महात्माओंका नाम उत्त तालि- 
कामें लिखा है, उनके कितने हो व शधर आज भो नाना 
स्थानोमें उज्ज्वल नचत्रको तरह चमक रहे हैं । हम 
आशा करते हैं, कि उनके पूरवपुरुषॉको तरह उनके 
निकट भौं यह ग्रम्य विशे षरूपसे समाटत होगा । 

हम पहले हो बता चुके हैं, कि रागसागरके ग्रन्थ 
छपानेके बाद आनेक ज्ञानो चौर मानो लोगॉके रागकल्प्र- 
दुम ले उन्हं उत्साह टेनेपर अल्प दिनोंमें हो यच ग्रन्थ 
विरल-प्रचार हो गया था। परम पूज्यपाद महामहो- 
पाध्याय सयुक्त हरप्रसाद शाखो महाशयसे हसने सुना 
है, कि ग्रोयास न साहबने ( अधुना सर जांज ग्रोयास न ) 
सन्‌ १८८६ ई०को जब हिन्दूस्थानो भाषाका सं चिप्त इति- 
हास लिखना आरम्भ किया तब यह रागकल्पटटुम उनका 
प्रधान अवलब्बन बना ; उन्होने अनेक चेष्टा लगा मैट- 
काफहाल-पुस्तकालयसे एकमात्र सम्पण ग्रन्थ पाया 
था। यह ग्रन्थ दौधैकाल व्यवहार करनेको उन्हे सौ 
रुपयेसे भो ज्यादा चन्दा पड़ा, परन्तु उन्हे' बहु चेष्टा 
करने एवं स्ूल्य देनेपर भो दूसरा सम्प ण॑ ग्रन्थ न मिल्न 
सका। शास्त्री सहाशयने भो घटनाक्रमसे वङ्घांश 
मावरके तोन खण्ड सग्रह कियें थे। अपना एक खण्ड 
उन्होंने वङ्लोय साहित्य-परिषत्‌-पुस्तकागारमें उपहार 
दिया हैं। पहले शास्त्री सहागयकों भो धारणा रहो, ' 


[ लक 


कि वङ्गाचरमँ सुद्रित अंश हौ रागसागरका सम्प णं 
रागकल्प्हुम था । किन्तु पौछे लालगोसेके राजाब'हादुर- 
मे जब वङ्घोय साहित्यपरिषत्‌को नागरो अचराँमें मुद्रित 
अंश दिया और शास्त्री महाशयने उसे देखा, तब बच 
वास्तविक चमत्कत को गये। लालगोलेके राजा बझा- 
दुरको इस ग्रन्यके उद्धारका आयोजन करते देख शास्त्र 
महाशयने आन्तरिक अन्धचादज्ापक पल लिखा था। 
हमने अनेंक चेष्टासे निम्नलिखित नागर और वङ्का- 
श्रम मुद्रित रागकल्पड्मका खन्धान पाया है। उनमें-- 

१। लालगोसेके राजा बहादुरका दिया और वङ्घोय 
साहित्य-परिषत्‌-पस्तकालयमँ रखा आदश पुस्तक है । 

२। स्वर्गीय राजा राधाकान्तदेव बहादुरके भवन- 
में अयन्नसे रक्षित १ खण्ड है । 

३! वर्तमान कलकत्ता इम्पोरियल लायिबे रोमें 
रक्षित एक भ्रसम्प ण खण्ड है। ( इस पुस्तकको ग्रोया- 
सन साइबने व्यवछार किया था । ) 

केवल वड़गच्रमें मुद्रित ४।५ ग्रन्धोंका सन्धान तो 
मिला, किन्तु हम कितने हो खोगोंसे श्रनुसन्धान लगा 
भो यह मालम कर न सके, नागरो और वड्ाक्षरमें 
मुद्रित ग्रन्थ सिवा तोन प्रतिके किसो दूसरो जगह है या 
नहीं) पहले हम सममाते ये,-लालगोलेके राजाबहा- 
दुरका दिया आदश-पुस्तक हो सप्रूण रागकल्पट्ुम है। 
इस पुस्तकमें निम्नलिखित रूपसे अंश-विभाग लगा है-: 

१। सूचनिका ४ पत्चाइः और माम $ पत्राङ्क। 

२। स्वराध्याय, तालाध्याय, द्त्याध्याय, रामरागिणो- 
विवैकाध्याय--५८ पत्नाङ्क । 

२। भ्रुवपट्‌, ख्याक्षादि गान प्रथम २२८ पतङ्ग, 
पीछे शसे ८ और ११७से १४६ पत्राङ्क। 

४ । रङ्खोनगान सजसूवा, २४४ पत्राइः । 

५। कोतेन वा ठृत्यकीतेन, १३२ पत्राइः। उसकै 
बाद खण्डित है । 

६। होलो रङ्कोनगान १०८ षत्राङ। ( १०८ प्रष्ठके 
बाद खण्डित है । ) 

9 । अध्यात्म और ज्ञानतशत्वसागर, ७६ पत्राङ्क । 

८। चिन्दो भक्ञमाल-ष्टत कायोरका बोजक, ५२ 
पत्राङ्कः। 

2 । बंगल्ना अक्ञरमें सुद्वितांश, प्रथम २३६, उसके 
चाद २४ पत्राङ्कः। 

आदश पुस्तकके अवलब्बनसे अन्धसम्मादनकालमे 


अनेक चेष्टा करनेपर भो हम दूसरा कोई ग्रन्थ सग्रह 
कर न सके थे। ग्रन्धका श्रा खण्ड या वङ्ा्रांश छपते 
समय में दम्पौरियल लाइव्रेरी ओर राजा राधाकान्स 
देवके प्रुस्तकालयमें इस पुस्तकके वर्तमान रहनेका 
सन्धान मिला । किन्तु उस्तव ग्रन्थ मकान लाकर उप- 
युत्त भावसे मिलानेका कोई सुयोग लगा न था। 
स्वगीय राजा राधाकान्त देवक सुयोग्य पौल्रके निकट 
कितनो हो दौड़ धप कर भो उनके भवनका पुस्तक 
इम देख न सके। इम्पोरियल लाइव्रेरोका पुस्तक 
देख तो पाया, किन्तु उसे मकान छा अपने आदश - 
पस्तकके साथ मिलानेको सुविधा न लगो | इम्पोरियल 
लाइव्रेरोके कमंचारो अपने यहाँका पुस्तक किसी 
प्रकार बाहर नhिकालनेपर सम्मत न हुये। इसोसे हमें 
इम्पोरियल लाइब्र रोमें जाकर उभय पुस्तक मिलानेको 
व्यवस्था वांधनौ पड़ो। मारे सहकारो पण्डित 
श्रोयुक्ष रजनोकाग्त विद्याविनोद मासाधिक काल इम्पो- 
रियल लाइव्रे रोमें यातायातकर आदश पुस्तकसम्बन्धोय 
शा स्वण्डका खण्डित अ'शके ३२ ब्रष्ठँको नकाल उतार 
लाये। यह अंश ३रे खण्डक परिशिष्टमं छपा है। 
श्यांश या भुवपदसख्यालादि अंश इस्मोरियल ब्वाडव्रे रोके 
पुस्तकें ४ पृष्ठ मात्र अर्थात्‌ स'पूण न रहनेसे हम 
पूण कर न सके! षष्ठ अंश भो योड़ासा अस'पूण रह 
गया है। इम्पोरियल लाइव्ररोके पुस्तकको नकल 
उतारते समय दूसरे भो कई भाग मिले, जो हमारे 
आदश -पुस्तकमें बिलकुल देख नहीं पड़ते । नोचे उनका 
अंश-विभाग दिया जाता है -- 

१०। सूरदासजोक्कत खरसागर-सारावलो ४४ पत्राङ्ग। 

११ । सूरसागर--बधायो, बाललोला, यमलाजु न, 
अघासुरवध, वत्सहरण, राधाकष्णजोको प्रथम मिलन- 
लोला, गोचारण-लोला, कालोयदमन-लोला, वस्तरहरण- 
लोला, पनघटको लोला और खसख्हिता, ( सूरसागरके ) 
कुछ १५२ पत्रा । 

१२ । सूरसागर--दानलोला ओर राधाजोको अनु- 
रागलोला, कुल १०४ पत्राङ्ग । 

१३। सूरसागर-मुरलोलोला, रासलोला आर 
मानलोला, कुल ८.६ पत्लाङ्क । 

१४। सरसागर-सथुरालोला, ३२ पत्रा्क। 


की 


[ =] 


१५। सूरखागर-=अ्नमरगोला ( रागसागर-स'य्र ), 
१२० पत्लाङुः। 

१६ । अपना दोनल्व,प्र्नु जीका माहाव्मय तथा विमय- 
पतिका, ३२ पत्राद्धः । 

१७। कलावतो होलोगान--अतिरिक्ष पत्राङ १०८. 
से १७६ । 

श८। राजा-भत्त रि-मोस, ( १-८ घ्र) और राजा 
गोपीचन्द गौत (&-२८ ), कुल २८ पन्नाङ्क । द 

१८ । रङ्गोमगान ( गृजल, रेख,ता, शायर, 
आदि हिन्दी, फारसी और मव देशको भाषामें ) कुष्ण 
६८ पत्रा, उसके आगे खण्डित है । ॥ 

सुतरां उभय पुस्तक मिलानेसे देख पड़ा, कि इस्पो- 
रियल लायिब्र रोमें र्षित गगकस्पद्ुमके ७४४ एष्ट 
“प्रभो छपनिको पड़े हैं । 

समकभनेको वात है, रागसागरंन अपनो सूचनामें 
जिन चार खरण्छोंका परिचय दिया, छनमें तोन खण्ड 
मात्र राजा बचादुरके दिये चये आदश पुस्तक्रमें मिलते 
हें । तोन ख़ण्हुमें विभक्त ऐेसाहो सुलग्न्ध सम्भवतः 
राजा उाजेन्द्र्तालने भो देखा होगा। हमें प्रथम जसे 
चतुथे खणड़का सन्धान न मिला, राजा राजीन्लालको 
भो वेसे हो तौन खण्ड्से अतिरिक्ष पुस्तक देखनेका 
सुयोग गा न था। सुतरां इसमें अन्दे छ नहों, उनके 
समयमै हो इस स'पूण पुस्तकका किलना हो अभाव 
पड़ा होगा। जो हो, इस्योरियल लायिब्रेरोमें स ग्र- 
होत प्॒स्तकसे हमारा वहु अभाव पुरश हइआ है। 
मारे आदर्श और डम्पीरियश लायिब्र रोके पुस्त कमे 
जो-जो अंश मिला, उसकी ताळिका ऊपर दो गयौ है। 
{सवा इसके किसो टूसरेके पास यदि कोई अंश मिले 
तो क्रपापूर्वक उसका संवाद देंनेंसे इम विशेष अनुः 
ग्टष्दीत होंगें। अतः राजाबहादुरके उत्ूसाइसे यदि 


चतुर्थं खण्ड निकालनेका सुयोग लगा, तो अर्बाशष्ट 


समस्त अंश छाप ग्रन्ध पूण कारने और उसो चतुर्थ 
खणड सें सड़ोत साहित्यके इतिहासको आलोचना देनेकी 
कुमारी प्रवल इच्छा है। 

वस वहत्‌ ग्रन्धके तोन खण्ड प्रकाशत केये हैं। 


रागसागरने शरा खण्ड केवल वज्कगच्चरॉमें निकाला 
विशकोष-कुटोर 


८ निखकोघ लेन, वागूवाजार, आधादौ पूर्णिमा, छ बत्‌ १९७३। 


था। इरे खरहकमें अधिकांश बंगला गान रहनेसे 
हमनेभो उसे बंगला अचरोंमें हो छापा है । आरेके दो 
खण्डोंको पत्रसख्या कुल १३५६ ओर ळतोंय खण्डको 
पत्रस ख्या कुल २४० है। फिर आगेके दो खण्डॉसे 
गानोको संख्या ११३२० और ढतोय खण्छमें गानोंको 
सख्या २४६२ है। इसो बातसे यन्धको विशालता 
लोगोंको समझमे भ्रा जाविगो । १112 
हस पडले हो कह चुके हैं, कि महात्मा सर जाजे 
ग्रोयासंनने हिन्दुस्थानो भाषाका इतिहास-बनाते समय 
इस रागकल्पटदुमसे यथेष्ठ स्लाहास्थ लिया था। महात्मा 
ग्रोयास न साहबने भा अपने ग्रन्थमें लिखा है-- ८ 


“And another product of Calcutta civilisation, 
of a very different kind, was the huge anthology of 
Krishnanand Byas Deb, called the Rag-Sagarodbhab 
Rag-kalpadram, written in emulabion of the better- 
known Sanskrit lexicon, the Sabda-kalpadruma.?” 

( The Modern Vernacnlar Literature of Hindusten, 
(1889) 2. हX7ii, ) 

“Some years ago this work, which was printed 
in Calouttz, sold for a hundred rapees «copy, but 
it is now out of print.” ( Do Do pp. 137.) 


ग्रोयास न साहबके ग्रन्थ-रचना-कालमें इस पुस्तकका 
एकान्त अभाव हो गया था। आज लालगोलेके राजा- 
बहादुरको असाधारण वदान्यत्ता, ऐकान्तिक यल्ल और 
आयसे वह अभाव मिट गया। सो रुपये नकद मूब्ध 
देकर भौ ग्रोयासन साहब जो ग्रन्थ पा न सके, अब 
अनायास ३० हो रुपयमें वहो ग्रन्थ सबको मिल 
ज्ञायेगा। इसलिये इससे मन्दे ह नहीं, कि समस्त 
भारतवर्ष के सङ्गोत-रचन्ञ मात्र इस महाकायके जिये 
लालगोलेके राजा बहादुरका सुयश कोटन करँगे। 
बङ्गोय साडित्य-परिषित्के परम बन्धु राजावहादुरने बहु 
व्ययसे मुद्रित इस विशाल यन्धका समस्त स्वत्व सा हहित्य- 
परिषतूको अपण किया है ओर इसके विक्रय-लब्ध सूल्यसे 
अन्यान्य सङ्गोत-ग्रन्धके प्रचारका आदेश दिया है। राजा 
बहादुरको वदान्यतासे वङ्घोय साहित्य-परिषत्‌ चिर- 
कतज्ञ वना बहेंगा । 


| श्रौनगेन्द्रनाथ वसु ( सम्पादक ) 


रागसागरको सूचना 


शोगणेशाय नम; । खोलच्झीनारायशाय नमः । 


श्रोक्त्णान॑दव्यासदेव सागरसागरोड्व सङ्गोतरागकल्प- 
हुमनास यन्धः ॥ शरोत्रजगोकुलके गोखासि खोदामोदर- 
जौ महाराज गांस्तामि खीगिरिधरज्ो मद्दाराज 
गोस्राम ओकल्याणरायजो महाराज आदि सवे- 
गोखामिजोने छपाकरके ओज्ष्णानन्द व्यासदेवको 
संगौतशास्तमें रागसागरनाम दयो। ताने सबको 
गोखामीनको कष्णानुग्रहते सवंदेशमें फिरके बतोस- 
वरष पर्यन्त गान संग्रह किया। सब गुनोजननसे प्रत्रंध 
दिवारो संगौतवारै घुरपदव+रे कलामंत तिसको च्यार- 
वामी । गोबरहारों खंडारों डागरो नोडारो तानसँनको 
बजुबाबरेंकी गोपालनायकको सूरदासको वाणो। 
ख्यालवारे कवालतिसको वाणो च्यार अमोरखुसरोको 
कवोरकों राजामान इ दलको सूलतानसरको। अथ रागो- 
त्पत्ति-शधश्रजक्घ' दावनमे श्वेतवाराच्चकल्पविस्वे सोक्ष्ण- 
` भगवान्‌ खयं परत्रह्मरासलोला करो। तासे आर प्रकारको 
- गोपी वेदको सुतिरुपो क्ररघरुपी देवरुपो ओर खतन्त् 
.-सदासवंदा ब्रजमै नित्यलोलामे गोपो। थोक्ष्णबिराजे 
{ व्रजहन्दावनप्रलयमे नांहीं ब्रह्मस्थान है। सोले सइस्न 
एक शो गाठ आदिमोपो एतनको श्रोक्तष्णरूप धरे। 
एक एक मीपो शक्कष्णप्रति एक एक राग एक एक 
ताल जुदे जुदें गाए। सोले सहस्र एकशो आठ रागः 
दागिणो प्रगट सप। ताते यह भूलोकमे रागरागिरो 
प्रसिच भए। तामे भेरवादि छराग छतोस रागिणो रागः 
पुत्र घुत्रवश्च सखो सहेंलो राम उपराम देशो मार्गादि 
भेदकरके रागमिलाण देशदेशको धन आदि राग उप- 
रागादि साढ़े सातसी राग साठ़ेसातसी उपराय । धनादि 
संग्रह किया बारल्क प्रचोस सख गानप्रवंध भू पढ्‌ ख्याल 
दिष्णुपदादि परमेश्वरके प्रीत्यर्थ संग्रह संकल्प किया। 
। ताते सब €िन्दुस्थानमे ब्रज दिल्लो म्वालेयर अन्तवें द 


जेनगर योधपुर गुजरात मम्बीई पुना दक्षण हैदराबाद 
काशो पटना ढाका बंगला वाराभाटो कलकत्तेमै 
सब बंगलामान सव देशका गान संग्रह करके इजारान 
रुपया खरचकर शरोरसो मेहनत करके परमसञ्जननके 
आनंढार्थ । संगोतशास्त्रो ओछष्णानन्द व्यासदेव राग- 
सागर गौड़ब्रांह्म ण रहेणवारे मबाड़देश उदेपुर टेबगढ 
कोटकेवासी यह पुस्तक सब देशनमे, सव तोर्थनमे 
सव प्रजानमे सव राजा उमराब और विल्लायत बादसाँद- 
को पठाया, बादसा बच्चोत प्रसन्न मया नामकैवास्ते 
पठाया। अमोरनमे पठाया । यह पस्तकमे कुळ भूल चूक 
होय ताको क्षमा करियो सुधार बनाय खड़यो । मे रवादि 
षट्राग त्रिशतिशगियों भ्रष्ट अष्ट प॒व तथा पुत्रवघु- 
सखोसखा सच्चित ध्यानोदाइरण समय रागमिलाप 
संव्ात माषाटोकासडित संगोतरल्लाकर संगोतदपंम 
संगोतदामोदर संगीतसार संगोलमछोदधि संगीतनारायण 
संगोतसाहित्य सङ्गोतनादपुराण सङ्गोतपारिजात सङ्घोत- 
कौसुदो सङ्ोतचन्द्रिका सङ्गोतमच्ल्ञरो सक़ीतनारद- 
संहिता सङ्गोताणंव सङ्कितभाष्यादि शिवमत भरतमत 
इलुमच्सत नारदसत ब्रह्ममत विष्णुमत महेशमत' पावेतो- 
मत लक्ष्मोमत हाह्ाहुदुयांधवं मत सोमनाथमत कलि- 
नाथमत इन्द्रप्रखमत नन्दिकेश् रमत मेरवनाथमत गणेश- 
मतादि अनिकमत मगलाचरण भगवद्वाक्य नाद- 
महिमा सरस्रतोवाक्य शरोरचक्रयोगभेद सप्तखरोतृपत्ति 
वण कुलदेवता खरसरूपवणं न पंक्रोपशस्थर उवार वाईस 
खुलिविवेक इकईश सूना नामविवेक खर-अल॑कार 
वादो विवादो अनुवादोभेद खराध्याय उनंचास कोट- 
तान प्रस्तार विस्तार पलटा आरोही अवरोड्ी तिन 
प्रकारसों ओडव खाडव खंपूण संकोणे काको इादश- 
भेद खराध्याय रागाध्याय प्रकीर्खाध्याय प्रबंधाद्याय बाद्या- 


र्‌ ॥ 


SSS rT || 





अयाय न्टदंगाध्याय पणेप्रस्तार प्रमलु ब्रह्मा विष्णु महेश 
गणेश देवो सर्येषट्शव्द सङ्गीतवोल देशदेशके संस्कत- 
भाषांदिगान मैरवादि अष्टप्रदरके रागरागिणोस'युक्त 
नित्यनेमित्तिक की'्तन ठाकुरकों जगानेतें पीद्ाने पयेन्त 
प्राथनासहित सेवापदके मंगलके प्रात दरशनके जुगशल- 
लपक कलेवाके बाललोलाके जसुनाजोके गङ्गाजोके 
सिङ्गारके ग्वालके रा जभोगके वनक्वाककै वथापनके अचन- 
| क त्रजबलके स्या आारलीकै बधारुके पोठवेके दोनताके 
नित्यगान ओर उवछव दादश सोना होलो अठार- 
हज़ार भुखन पांचइजार । जग्गाष्टसोर्क छठोके पलनाफे 
ढाढोढाढनके बाललोलाके जोराघाष्टमोके वामनद्दादशो- 
कै दागलोलाके सांक नवरात्रिके दशहराके धनतेरसके 
रूपचतुदेशौके दिवालोके भन्रकूटगोवदेनधर गोवद्ध न 
पूजा इन्द्रमानभङ्गके भाइदु जके गोपाष्टमोके प्रबोधनो 
एक्षादशोके गोकुलनाथजी यसुलाजीकी चोरक्षरणके खरो 
विठलनाथ जोळे बस न्तसमयके होली घमारके डोलउत्सवके 
1. कलमण्डलोके रामनवमीके सोताजोके हनुमानजोके 
be आचार जोके अञ्चयळतोयाके नटसि ऋचतुदशोके ळल: 
सच्दास्थाता स्रानयात्राके रथयात्राके बर्षाकै चिंडोलाके 
सवित्ाके शाखोके इत्यादि उछूवादि गान और भ्न,पदाढि 
“इाद्शलच पची ससइस गान तिसके गोत सङ्घोत प्रबंध 
हन्द कविता सवैया धार घोवा माठा परमाठा जुगलबंध 
अेवट लिंख्ाना रागसागर चतुरक्ष षट्रङ्ग पञ्चरङ्ग सप्रप्ष' 
 अप्टरड़ः नवरङ्ग दशरङ्ग चौराष्टक निरोधक मणि पति 
बलि बिकट डच नोंच प्रथम सार भ्रवपद विष्युपद 
वलदेवयद शिवपद शशिपद सथपद गणेशपद 
पद शंब देवतानके सब राजावादगशाहे। प्रपद तुक ख्याल 
टप्पा दुसरो खिमटा पंथालो सब्योस'वाद बिरहा कहरवा 
दादरा सिठनो समघनगारो लोशे जशन सावन कजलो 
झुलना राजा भतेरोगान गोपोचम्द्गाम अनेक प्रकार 
दक्षणा-तिलावणो चउंणिका गुजराति-धवल गरवा 
गरवी गजल रुवाइ रेखता श्यर नानाप्रकारके देश 
देशभाषावोल गान हिंदूख्यानिभाषा उरदु व्रज बांस 
वाड़ा लिरोहतो मगहो नेपालो निवारी भोट बाराभाटो 


रागकल्पद्गुम 





बंगाला गान पैगु चिनिया ओड़ोया तेलंगो पद्मताभ- 
भूमि महाराष्ट्री कॉकणों कर्णाटी काट्टावाड़ सिंध 
मारवाड़ी मैवाड़ो ढ'ढार झाडोतो जेनमरी सेखा- 
बतौ हरियाणा दिल्लोबोलो वेखरोभाष! प्राकतभाधा 
सरसत्रतोबालभाषा नागभाषा डिंमलपिंगलभाषादि गान, 
अरबोगान तुर्की इरानो रुम शाम बलख बुखारा खेवर 
चस्तो फारसी गज रिखता रुवाई फरद वेत मिपा 
अयर बछरेवावोल हादथ भ्रंग विलायत मकाम द्वादश 
चौवोस सोवे सनम्‌ गनम्‌ नारेज बाकरेजादि नाना 
प्रकारके हन्द दोडा सोरठा चौपाई सबेया कवित कुलना 
तिमङ्गो आयी शिखरिणो शादुंलविक्रोड़ित बीटक 
वसन्ततिलका मालिनी नागराज नागस्वरूप हरिणझ्जुता 
जयकरि छन्द महोधरो इन्द्रवच्चा सोतोदास दोधक 
साव'त रोला भुजङ्गप्रयात शुरुतोमरछन्द घनाचरौ गदा- 
पद्यादि अनेकछन्दमें गोत। इत्यादि तिमसौ साठ ताल | 
नानाप्रकारके छन्द ताल लय एकपदो दिपदो त्रिपदो 
चतुष्पदो पंचपदी षट्पदो सप्तपदो अष्टपदो नवमपदों 
दगमपदो नायिकामे द स्रकोया परकीया सामान्या खगिड - 
तादिभेद अलंकारादि गणागण नगण मगण यगण भ्रमण 
तगणादि अष्टगण शुभाशभ लोलाबतो गणितादिभेद 
व्याकरण ब्याय मोमांसा घटकाव्याडि झोकप्रस्थान रल्रा- 
करादि अनेकस्तोत्रस्तवकावचादि चोवज्ञभाचारोजी औ- 
गुसाईजो छ ताक गोखासियो गिरिधरजोक्षत रामानुजो 
छत माघवाचारयंजोकत नोम्रावताचायजोळत शो डितछुरि- 
व अजोक्नत ऋप्रसनातनगुर्सा ६ योक््शचे तन्च अओशङ्करा- 
चार्यक्षत विश्वमङ्गल पुष्पदभ्ताचारय इत्यादि अनेक सधुर- 
स्तोल्ादि योसुरदासजो सुधखामिजोक्षत सूरघागर एतने 
मडाभावनकी वाणो सूरदास सूरश्याम ओ जअरदेबजञो कात 
-नानककी तानसेन नायक बेजुवाबरे नायकमोपाल नायक- 
चाधो नायकचिरजु नायक्रमौर नायक घ्रकसु नायक- 
रामदास जगन्नाथ सूरस्यासो परसानन्दखाम्रों क्षित- 
खामी गोमिन्द््रासो चतुभुं जदास कृष्णदास कुम्भनदास 
नन्ददास सूरदास मदनमोहन खोभटजो गदाधरभ्रटजो 
गदाधरमिख व्यासजो दितआनन्द प्रवदास विहार 





रागसागरकौ सूचना 








विज्ञारण रसिक विद्ारों व्रजनिध नागरोदास मौरांवाई 
नामदेव कबोर कमाल जुगलदास जानकीदास माघो- 
दास ब्रजजोचनदास वारतालोया मोहनदास श्यामदास 
विष्णुदांस कान्हरदास ठ डोराम महानन्द चरणदास 
सचजोवाई मलकदास रामजस रूसोमहता नरइरदास 
भगवानदास कष्णजोवन लछोरास चतुरविह्ारो 
रसिकराय सीमुसांई वल्चभजो शोगुसाई पुरुसोत्तमजो 
गुसाई गोकुलनाथजो सरसरङ्ग श्रोगुर्साई व्रजाधीशजो 
मदनमोहन कल्याण माणिकचन्द वल्लभदास दामोद्र- 
दास धोरज माधो दयासखो सांवरोसखो चन्दसखो 
सोनादासी रङ्गौीलोसखो सामासखो केवलराम हन्दावन 
जीवम आनन्दधन वखरामदास उबधोंदाछ रङ्गोला 
प्रोतम ज्ञानदा लक्तलदाल जुगराजदास इरिदास जितउ 
रामगुलाम नसंहदयाल राभसछाय रिक गोविन्द्‌ 
गोपाल गोपालदास झितदामोदरदाछ श्याभमुन्दर 


खां सुलतान्‌ अलोखां इसेनअलोखां जोवनखां वाकरखां 
सखनसखन रजमली फजअलो इुदुहसु मानखां पानखां 
तानप्रवौण घाँधा फारातुला। अधकलासति आर वाणी „ 
प्रथम गुवरहारो तानसेनको वाणो दुसरे खठारो इक्कावर-। 
सको वाणो डागरोबाणो नोहारोवाणो इति कलामति * 
वाणो । अथ कवालो वाणो-कनोरवाशी अमोरखुखरो सुल- 
तानसरकी शेख सलेमो सदारङ्ग अदारङ्ग मनरङ्ग रसरङ्गः 
कोडोरङ्ग इस्करङ्ग आशकरड़ दिलरङ्ग खुशरङ्ग सरसरङ्ग 
रङ्गरस आनन्दरङ्ग। प्र पढ्‌ इसाउके श्रकवरकै राजारामके 
साइजहांके जहांगोरके आलमधाहके आौरङ्गजेजके मह- 
मदसा अइमदसा सुलतान सञ्चेम इत्यादिकनके मामके 
भ्रूपद ख्याल टप्पादि प्रकार । इत्यादि घंड्ुत सस्ते 
रसज्ञ शुणन्न रोचक सहानुभाव ज्ञानो सब्जत विदज्ञ न 
रसिक-जननके आननन्‍्दा्थ सङ्गोतशास्तो चौक्कव्शानन्दः । 
व्यासदेव रागसागर गोड़ब्राह्मण मेंवाड़ देश उदेपुरवासो । 


सोजोहैंनिवास निज छापामें सङ्ोत-रागकल्पढुम छापाए। “७ 
जाकु' यच्च पुस्तक लेनेकी इच्छा छोध खो ठिकाना नगर .' 


प्रयामाश्याम इत्यादि, चण्डिदास गोविन्द्दास विद्यापि 
अभेराम नशिराम रामप्रसाद रघनाथमहाशय नोधु 
आशुतोष नोलप्रणि नोलरल्ल करुणानिधान मदनमोहन 


बासग्रोइ्नन शिवचन्द्र कालोसिरआ ल्ञोकनाथ राभामःद्‌ 
इत्यादि अनेक कवोशवरक्कत गिरिधर काविराय भूषण 
मतिराम पझाकर देवआलम विद्यापति कमलापति 
सुव'श कुलपतिमिख् चन्दकवि एथुराअ राजा करण 
विक्रम भत्तरि राजा विश्वनाथसिद्ध मानभावनके गान- 
` सग्रह । भ्र पदम तानसेन २ेजुवाबरे गोपालनायकादि 
विष्णुपद सूरदास सूरश्यास आदि। मुसलमान गबेया 
इछावरस वाववरस इसुखां इसेनवक्स साकलि जरन - 
सम्नू खां रङ्गवरस तानधरस तानवरड्ः वाणोविलास 
डिढायत खुशालखां छुज्ञुखां सूरखां रागरसखां कायम- 
खांक्षत नोवाजखां ठुलेखां उढोतसेन गङ्गासेन जाफरखां 
पेयारखां वासदखां सादिखां छगेखां इमामखां नाशर- 
खां अचपल मज साइसेन अकतर मानखां खाजैहसन 
रहोसवक्स दसामवका साइवखां शीरोटपेंवारे गासु 
इमृदम्‌ नादम्‌ सहमदखां नाशर अलो अमोरखां कविर" 
खाँ खाजेकुतव मोरअलिसाच गूदर काजम असमरलौ 


_ र ७७०३3... विमा तिमि विर रि म म ति ता 


कल्कत्तेमें बड़ेवाजार थानेके नजिक सराफा महाजनो-, _ 
सों पुछलेने मोछशानन्द व्यासदेव रागसागर पास मिले 
इस पुस्ट कका च्यारखण्ड एक एक खण्डका मोल नंव- 
कावर रुपया २५ आर खण्डका जुसले रुपैया १००: 
अंके एकसो कंपनो निखरचे लगीगे और वाहार भेजनेमें 
डाकका सइखूल गाइकोंको लगेगा। आका कागजमें 
छापा आता है । अगरचे एकठे देश विदैशम लिखाने तो 
हजारोन रुपया खरच छोय नहीं सग्रह हीय सकता 
सो ओधुक्त राजा उमराव अमोर जमोदार महाजन 
सराफ व्यापारो बजारू H्टइस्यादि जो कोड लेषे सों 
दशखत करे वा चिठो भेजे तिनके परमभाग्य है। 
“बह्ने तस्ाहित्यर सानभिज्रः 
ख्यातः पशः घुच्छविषाणहोनः । 
चरत्यसौ कि ढणानमुक्क 
पर पशनासुपवासहेतुः ॥ 
नाष वसामि वेक्कुण्ठे योगिर्ना छदये न च। 
मद्भक्का यत्र गायन्ति तल्ल तिष्ठामि नारद ॥” 


5 ग्रह सुलतान, 


8 रागकल्पटूस 
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शमझ्लिति “देन बदि तिया रवो संवत्‌ १८८८, 
वांगला तारिख ७ चैत्र सन १२४८, अंमरेज सन १८४२ 
१० साथै औरस्तु कल्याणमस्तु । 

जीलच्ोमारायणाय नसः । अथ चो ष्णानन्द व्यास- 

देव रागसागरोहृव सद्गीत-रागकल्पदुम नाम ग्रस्थको 
पुस्तक प्रोतिपूव्वक अङ्गीकार कीया, सर्व देशानमें 
पठायो तिल राजा, बादशाइ, असोर, उमराव, सच्दाजन, 
सज्जन विदज्जन, गुणोजन तिनके नाम हस्ताक्षरकारिणां 

| नामानि। और महाराजाधिराजराजैश्यर हिन्दुपति 
पातसाद औोराणाजो खरूपसि इजो, इ'लण्होय सव- 
देशाधिपंति जमती राजराजेश्वरो सवं सामन्त चक्न- 
चड़ामणि कुयन्‌ विक्टोरोया बादशाह, दिक्षोदेशाधि 
पति शाहनशाह वहादुर शाइसानो, अरवदेशाधिपति 
शाहनछाह शैयद नावाभअल्लानो वा मोल्लानो वा नवीना 
ड्वैयद विन सुलतानो; फराशौस देशाधिपति साइनसाइ, 
रूशयादेशाधिपति साइनसाइ, पुन-सतारिके ओसहाराजा- 
चिरा साहृराजा पुस्तकमेक, इरानदेशाधिपति सचस्यद 
लाहोर-पच्छाव-काश्मोर सुलतानदेशा- 
(पति औ५ महाराजाधिराजराजेन्द्र पातसाइ खोरण- 
जत सि'इ वहादुर, जौ४ महाराजाधिराज राजराजेन्ट्र 
स्वड़गसि'ह वहादुर, सध महाराजाधिराज राजराजेन्ट्र 
मवनिडाल सिद वहादुर, खरो५. महाराजाधिराज शेर- 
सि'ह वहादुर, खो५ महाराजाधिराज लाहोर-पच्लाव- 


कश्मीर-सुलतान-देशाधिपति पातशाइ दिलांप सिह | 


बहादुर नृपवरस्येकं पुस्तकं। चोनोहा देशाधिपति 
आाइनसाह पातसाह, रेगुन'ऐेगुब्रह्मा देशाधिपति 
साइनसाह पातसाइ, इरानदेशाधिपलि शाह, वख 
भुस्ताराधिपति शाह, दक्तिणाधिपति औओ५ सहाराजा- 
चिराज राजराजैश्वर राजा शमन्त बाजिराव पेशवा 
वादुरस्येकं पुस्तकं । दक्तिणाधिपति खौ५ मच्दाराजा- 
घिराज राजराजेश्वर चद्धत राव पेशवा वद्चाढुर तस्य पुत्र 
ओ५ महाराजाधिराल औमन्तविनायक राव पेशवा बह्ा- 
दुरस्येखं पुस्तक । ओऔ५४ जहांपना राजराजैन्द्र सुरेयाजां 
डृद्रावादाधिपति श्रोजहांपना, मगसुदावाद देशाधिपति 





जदाँपना औमम्स जहाँपना जुलफकार, फरकावाद 
देशाधिपति जहांपना, नेपालनेवार देशाधिपति खस्ति 
औ५ गिरिराजचडासणि नरनारायणेत्यादि विदिधिः 
विरुटाषखो विराजमान सानोन्रत खी9 शोसन्मद्ाराजा- 
घिराज राजराजेन्द्र विक्रमसाइ वहादुर समसेरजङ्क 
देवानां सदा समविज्योनां नपवरेषु--मारवाड़देशाधि- 
पति आऔ्रौ५ महाराजाधिराज राजराजेन्द्र राजा तखत 
सिष वहादुर नृपवरस्येकं पुस्तक । जयनगर देशाधि- 
चति श्षी५ मदाराजाधिराज राजराओशर श्रोष राजा 
रघुजो भागले सेनापति सुवे वद्दादुरस्येकं पुस्तक । 
कर्णाटदेशाधिपति श्रीपञ्चनाभ भूमिषति श्रो५ सहारा जा- 
घिराज राजराजेश्वर श्रौरासराजा सिच वहादुरस्येक' 
पुस्तक' । नागपुर-देशाधिपति श्री महाराजाधिराज 
राजराजेश्वर राजा सयाई राजसिह पहादुर नृपवर 
ग्रन्यसेक । ठन्डावनपुरो बुदो देशाधिपति श्राप मदा- 
राजाधिराज राजैन्ट्र राजा रामसिह वहादुरस्यक 
पुस्तक'। कोटादेशाधिपति औ५ महाराजाधिराज राजा 
राव राजा रामसिह वद्दाटुरस्यक पुस्तक। वुदेल- 
खण्ड वघेलखण्ड देशाधिपति भ्ो५ महाराजाधिराज 
राजेन्द्र राजा विश्वनाथ देवसिह बहादुर तिलकधारो 
नरपवरस्येक' पुस्तक । वरोदा-गुजरात-देशाधिपति 
श्रो५ महाराजाधिराज राजेन्द्र श्रोमन्त सोयाजो गायक- 
घाड सेनापति सुवे वहादुरस्येक' पुस्तक । सुदासा- 
पुरो प॒रबन्द्र दारका देशाधिपति श्रो५ महाराजाधिराज 
भोजराज सिह वहादुरस्येक पुस्तक । रामनगर 
काश्यधिघति महाराजाधिराज राजेश्वर उद्तिनारा- 
यण सिंह बहाटुर। श्रो! महाराजाधिराज राजराजेन्द्र 
राजा ईश्वरोप्रसादनारायणस्य क' पुस्तकं। श्रौप मझा 
राजाधिराज राजा देवकीनंदनबच्षादुर। गुजरात-भाव- 
नगर देशाधिपति सोमचाराजाधिराज विजयसि'इ वहा- 
दुरस्येकं पुस्तकं। शुजरात-नयानगर देशाधिपति सोभ 
महाराजाधिराज राज जामश्राइ बहादुरस्येकं पुस्तक । 
कछभुजदेशाधिपति खौ५ महाराजाधिराज राजा देशर 
जो वहादुरस्य क॑ पुस्तकं। जेपुर-प्रधान मद्दाराज 


रागसागएको सूचना ५ 








रावल सि इजो एक पुस्तक । खो५ राड लक्सनसि ह- 
जो पुस्तवामेकं । भरतपुर देशाधिपति शो महाराजाधि- 
राज राजा वलवन्त सिंह बहादुरस्येक॑ पुस्तक । आग- 
रेमे थो५ महाराजाधिराज चेतसिंह वहादुरस्य पुत्र शो ५ 
महाराजाधिराज वलवन्तसिंह बह्मादुरुस्येकं घुस्सकं। 
सथराजों मध्ये खोडारकाघोशजो पुस्तकस्यकं। ओ५ 
महाराज सेट मनाराम, लक्ष्मोचन्द्र, राधाक्कष्णस्बैक 
पुस्तक । अणएग्रामाधिपति श्ोगहाराज पोतससिंह 
वहादुरस्येक' पुस्तक | खोमेनपुरो देशाधिपति श्ोमहा- 
राजाधिराज गङ्गासिंह वडाटुरस्यक्रे पुस्तकं। खो! 
खोमचाराज जालमसिह जो | ख साइ विहारोलाल, 
गोविंदलालजो रघुवरदयालजोस्यकं पुस्तकं। जोश 
साह रामलाल वद्रोनाथजों एकं पुस्तक । भोजपुर 
उमराव देशाधिपति खोमहाराजाधिराज राजा लाल 
साह वहादुर नृपवरस्यकं पुस्तकं। बकशरदेशाधिपति 
सोमहाराजाधिराज उदितप्रकाश सिंह वहादुरस्येक 
पुस्तक । पगयादेशाधिपति रोमद्दाराजाधिराज हित- 
नारायण सिंह बहादुरस्यकं पुस्तक । थो५ महाराजाधि 
राज राजा टोडरनारायण सिंह वद्दादुरस्येकं पुस्तक । 
वेतोयादेशाधिपति खो५ महाराजाधिराज राजा नवल- 
किशोर शिं वहादुरस्येक पुस्तक । छोटेनागपुरके 
ओप सहाराजाधिराज जगन्नाथ सिंह वहादुरस्येकं 
पुस्तकं। हजारीवागके खो५ महारा टाधिराज राजा 
शम्भुनाथ सिंह वहादुरस्येकं पस्तकं । जो५ मद्दाराजा- 
घिराज अमररासंह वहादुरस्येक पुस्तकं) पुरणोया- 
देशाधिपति अग्र महाराजाधिराज राजा विजर्थासं 
वहादुरस्यक॑ पुस्तकं । इतुवाके खोप महाराजाधिराज 
राजा छत्रधारो सिंह वहादुरस्येकं पुस्तकं) दरभङ्का 
तिरोहतदेयाधिपति खो५ महाराजाधिराज राजा रुद्रः 
सिंह वहादुरस्यंक प॒स्तकं। आ मद्ाराज्ञाधिराज 
राजा वासुट्वासंह वहच्चादुरस्येक प॒स्तकं। मष्ठवनोके 
औओ५ सडाराजाधिराज कोत्तिसिंहस्येक पुस्तक । सकरो 
फतेपुरके ख।५ महाराज रामप्रतोपसिंह वहाढुरस्थकं 
पुस्तकं। घुरणोयाके ५ महाराजाधिराज राजेन्द्रः 


नारायण, खो५ महेम्ट्नारायणसिंह वहादु'स्येकं पुस्तक 

पुर्णोयाके खा५ महाराजा विद्यानन्द सिंहस्यक प॒स्तकं। 

परणोयाके खस्रो महाराज शष्टानन्ड् पुस्तकमैक्ष। 
फतैपुरकै श्रोसहाराज छमोर सिंह पुस्तवामिर्वा महाराज 
रामनारायण सिँह पुस्तकमेकं, महाराज रूपनारायख 
पुस्तकमिक । सुजफरपुरके साह मनोहर दासजा पुप्तक्ष- 
मेक । महाराज सधाके मैरुसिंहजौ पुस्तकमेक । 
काशोके महाराज श्रबसान सिंह पुस्तकमेकं । राज 

घानोके महाराजाधिराज राजा अ्रन्यमेक । बाबू जंगवाध . 
दास, बाबू बलराम दासजो पुस्तकमेंक । बाबू गोवन. 
दासज्ञो पुस्तकमैकं। साई गोपालदास, मंनोहृरदाल, 
मुकुन्दलाल दास, इनुमानदास पुस्तक्रसेत । बाबू 
सुकुन्दलाल जानकीदास पुस्तकमेक । वानू रामचन्द्र 

जानकोदास, दामोदरदास पुस्तकमिक । बाबू ब्रजवज्भ 

दास, गोकुलदास, इरिदास,' मथुरादोंस पस्त कमैकं। 
साह विहारोलाल रघुवरदयाल पुस्तकमेक! बाबू 
रामदयालजो पुस्तकलेक । बाबू शिवचरणलाल, शिव- 
सहायलालजो पुम्तकमेक । बाबू ग्रजभूषण , दास 
प॒स्तकमेकं। बाबू द/रकादास मघुव्रनटास पुस्त कमेक 
बाबू रामसेवक मिश्र, रघुनम्दन सिश्र पुस्तकमैक-। बाबू 
हरिदास, हरेकणदास पुस्तकमेक । बाबू नारायणप्रसाद 
वल्लभदास, जगन्नाथ दासजो पुस्तकमेकं । बाबू मोतोचंद 
गुजरातो पुस्तकमेकं। कलवाबू लालचंद जो पुस्तक 
मेकं। वाबू परसराम अ्रयोध्याप्रसाद प॒स्तकमेकं। 
बाबू सोताराम, सुखसोराम पुस्तकमेक । बाबू पूरणसल 
छप्णटासजो प्रस्तकमेकँ। साइ सोहनलाल ठाकुर 
पुस्तकमेक । बाबू नेण तो पद्चसो पुस्तकमैक'। बाबू 
प्रतापचंद वहाटुरमल पुस्तकमिक । बाबू सपचंद 
ख़रूपचंद पुस्तकमिक । बाबू जोरावरमल दानमल 
पुस्तकमेक । बाबू माणकचंद केशरोचंद पुस्तकमैक्र' । 
बाबू देवचंद; पू्णाचंद पुस्तकमेक' । वाजू देवचंद 
सर्वसखस्येक ग्रन्ध । बाबू पूरणचंद लक्ष्मोचंद ग्रन्थ- 
मेकं। बाबू पूरणचंद मनानाल य्रन्धमेकं। बाबू 
सूरतराम रायभान घनरुपा वाघमल। बाबू शिवजोराम 
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योषोराम छरदय़ांल शिवप्रसाद रासप्नसाट) बाबू 
हरगोविंद राय शुलावराय। बाबू देवचंद कपूरचं द्‌ । 
यायू सोताराम चेतनदास। बाबू बालो रतन 
कच्याणजो ग्रन्थमक' । बाबू मावजो धनको ग्रन्वमेक | | 
बाबू रणछोडदास सनजो ग्रन्धमेकँ। बाबू नानजो 
ककरण य्रन्थमक'। बायू सुलचंद प्रेमओ ग्रन्यमेक' । 
बाबू झुटाकचहा जो प्रन्थमेंकं। बाबू गोकुलदास जो 
अन्थमेकं। बाबू दामाको ग्रन्धमेक' । बाबू शस्तमज्ञो 
'गान्धसंक । खावू शिवरासढास शालमसिँह। बाबू 
गोवरनदास घनसुन्द्रटास। बाबू नंदराम मैत्लो गणेश- 
दास लक्कमनदासजो अन्यमेक । बाबू फकोरचंद गंभोर- 
चंद ग्रम्यथमेक । कुच्छलाल वेजनाथ। बाबू सोताराम 
लक्कषमनदास सनदास पर मसुख । सदासुख युगलकिशोर । 
बाबू राजरूप घनसुखदास। बाबू फकोरचंद गंभोरचंद। 
मेवाठृदेशके सोले उसराव। बूदौके दादशठमराव । 
मवकीटो मारवाडके उमराव। हरियामा शेखावटोके 
शमराव। लाहोरश्रोवरसर पच्चछावके उमराव । जांबू जंग 
शोयालाके उमराव। काश्मोरके उमराव। मुलसानके 
मराव । च्वाशामुखो पटोयालादि छसशाव। चरिद्वारके 
ससराव | खोनगर वर्दीनाथजोक उमराव । ऊनगरके 
उमराव | अलवरादि उमराव। ठन्दावन मद्रा गोकुलके 
गोस्वाभो उसराव। आगरा ब्वोल्तेयरके उमराव । दिको 
>सरधना सेरट पानोपत जत्जरकै उमराव।. बिठोर 
कानपुर अंतरवेदके उमराव। खखनोउ वासपाड़ा 
खोध्याके उमांडाके उमराव। गोर्छपुर भाजसगड़ 
दौन्धुरादि उमराव। गाजोपुर कोपामीह । 
छम्मनराब । काशी सिरजापुर प्रयागादि उम्राव। बुदेल- 
बहुषु मधेलरझूण्ड जबलपुर चरण्ेरो व्यतोया भास 
ससराव। छपरा हतुवा देइतादि उसराव। तिरोहल 
द्रभट्टा जनकपुरादि उमराव। वितोया नेपाल 
पुरणोयादि उमराव। घोड़ाघाट रङ्गपुरादि उमराव। 
डाका सुक्तागाक्का घट्ग्राम बाल वांकुड़ादि उम्राव। 





मणिपुर भोट कुकोयादि उमराव। गक़नके पेशु 
ब्रह्मदेशके उमराव। चोन मचाचोन सिंगापुराटि 
उमराव । वाराभारौ वंगला मगसुदावाद कंजक'चा 
भेदिनोपुरादि उम्राव। उड़िष्या बालेश्वर बन्दर कठक 
जगश्नाथपुरोी श्रादि उमराव। प्रा नरसिंह मक्तलोवंदर 
शिवकांचो विष्णुकांचो मदरबाजादि उमराव। रामेश्वर 
देश़ाधिपति उमराव। कर्णाटदेश पझ्चमाभभूमादि 
उमराव। कॉकणदेश मलयावारादि उमराव । हेद़ा- 
बाद सत्यासो बिटुर गंगाखेड ऊमरावतो आदि उमराव। 
ओरदगबाद पुन-सतारा महाराष्ट्रदेशाङि उमराव। 
सूस्बोइ सूरत बरोदरा अमदाबाद भावनगर नयानगर 
सुदामापरो हारकानाथ गुजरात देशादि उमराव। 
काठिबाड़ कछभुज अजारादि उमराव । सिन्ध सिकार- 
पुर चद्रावाद कावल-गंधारादि उमराव । दादश ठोपो 
इंलड फरासो बसोया अरव रुम शाम इरान बलख 
लुषा मक्का मदोना वसोरादि उमराव। अथ बंगला 
देशके खाचरकारो । ५ राजा सच्टारा जाधिराज गिरोश- 
चंद वहादुर। ५ महाराजाधिराज अआोशचंद वह्ाद्र । 
५ मच्ाराजाघिराज मझतापच्द वहादुर। ५ महा 
राजाधिराज वनवारोलाल वहादुर । ५ सञ्चाराजाधिराज 
टुर्गानाध वहादुर। महाराज आनन्दलाध वहादुर । 
बाबू इारकानाथ ठाकुर मझाशय। बाबू देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर स्कागय। बाबू गिरोंद्रनाथ ठाकुर मझाशय। 
बाबू रमानाथ ठाकुर मह्दाशय। बाबू प्रसञ्रकुमार 
ठाकुर ग्रंथभेकं । बाबू गोपाललाल ठाकुर १। बाबू 
ललितमोइन ठाकुर। बाबू चन्द्रकुमार ठाकुर। बाबू 
मोलरतन झालदार। बाबू इरिसन्द्र लाहिड़ो १। 
५ महाराजाधिराज राधाकाम्स देव वहादुर। कुमार 
महेन्द्रनारायण १। बाबू अखतज्ञाल मित्र । महाराजा | 
घिराज सोतानाथ वहादुर १। बाबू आशुतोष देव १। 
५ महाराजाधिराज कालोछष्ण बच्दादुर १।५ महाराजा- 
चिराज ढेवेन्द्रछष्ण वहादुर १ । बाबू जम्भेजय मित्र १ । 
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ध््श््य्य्््टर:इनका फकसफफकफफफससससससकसककलर 


दितोयः काण्डः 
ओछप्णाय नमः ॥ अन्ती अदाद 
अथ खम्बावती-ध्यानम्‌ । एरो तू अङ्ग अङ्ग रङ्ग रानो अतो सयानी रो तू 
पिय सन मानो रो तू । 


( संगौतदपशे २।५४ ) 
खम्बावतो स्यात्‌ सुखदा रसज्ञा 
सीन्दय्य-लावण््-विभ्ूषिताङ्गो । 
गानप्रिया बोकिलनाद्‌तु ल्या 
प्रियम्बदा को शिक-रागिणोयम्‌ ॥ 
खम्बावती खरगम--ताल साठ 
घघनिनिधानिसासानिधपसगममधम 
घनिसासानिधपमगरेसासारेंगमपध 
निसासानिधपसगरेसा। 
धानिमिधनिनिधनिसागरेसामगरेसा 
सानिधपमगरेसासानिसानिधपधप 
मगरिसामगरेसा॥ 
प्रथम सस सुर ब्रह्मनाद उच्चारो आहद अनइद त्र 
लोक चराचर सुर नर मुनि गुनो गन्धव्वं आद नाद । 
सानिनिसाधनिसागरेसामगरेसासानिसा 
निधनिधनिशषपधपध्षपमपमापमग 
मममगरिगरेगरेसासारेगमपधनिसा 
सानिधपमगरेसा॥ 


सोलच कला समानो बोलत अन्त वानी तेरो सुख देखें 
चन्द जोत ह लजानो रो तू ॥ 

कटि केहर कदलो जङ्घा नासका पर कोर वारों 
खोफल उरोजनको छवि आनो रो तू। 
तानसेन कहे प्रमु दोऊ चिरज्जोवो रहो तेरो नेह रहे 
जोजों गङ्ग जमुना पानो रो तू ॥ 


जोबनके जोर तोर केसे समभाय राखु मैरो 
कहो मान प्यारो आज तैरो दावरो। 
तन मन धन नोछावरइकरहं बोत गई रन 
तासों छूट गयो चावरो ॥ 
लाल मनावत तू नहीं मानत उठरो गंवार नार 
घने समभावरो । 
तानसेन कहे प्रभु से तजो मान हातसे गंवांय 


लाल फेर पळत्ावरो ॥ 
३ 
वंशो छुन सुन मभार बाजत योल्न्दाबन 


रङ्ग घुमड रह्यो सघन गरजत बादर विमान । 


ङ्‌ ॥ 


रागकल्पदहुमः 


[ खन्चावतौ 





रहस सरस वरषत गोपो जिम दामन चमकत 
नेना रतनारे पर भो सोहै धनुष वान ॥ 
चवर चार चोकुने कचन वसन विराजत है 
प्यारो और प्यारे दोउ छूटे छवको छटान। 
कुष्ज्नन सोविदारो जुगल विहरत सुख सूदत खोलत 
जेसे वरषा रितमें निकसत ओ छिपल मान ॥ 


ति ४ 
मन्दिर मणि टोपक काया मणि जोक 
रजनो मणि चन्द दिन मणि है ज॒ भान। 
फल मणि पझज बच्च सणि कल पद्वक्ष 
द्‌ विद्या मणि मोज विक्रम जनन मणि जान ॥ 
वेदन मणि साम्नवेद राजन मणि रामराज 
आनन्द सणि सुखनिधान । 
सरिता मणि गङ्गा वोर मणि इनूमान 
शुणियन मणि तानसेन गुरुन मणि ज्ञान ॥ 
| पर. 
सूनो भवन उन विन केसे रहो जाय निपट कारो 
_ बरषा रित आई अब विरहन पर मदन ठूनो। 
रजनो अंधियारो भारो कारो कारो कजरारो 
झिल्लो झनक भारो दादुर मोर सोर सर समान ऊनो 
जुगनू जमाति ओरे चपला चमके तेसे 
पवन भ्ाकभोर देत होत दुख टूमो । 
चिन्सामन व्रजचन्द्‌ नन्दनन्दन अ्ानन्द्कन्द्‌ 
केधों मेरे नयन ए चकोर हों हि निरखि सुखचन्द पूनो॥ 
र्‌ 
आवत देखे हे रो माई सुन्दर मोहनलाल । 
जेसी बनौ सोस केसरो पाग तैसिय बनो डर माल ॥ 


उ FE: 


अरन दल मलनकों साँचो अरदल प्रबल वर भूस पर। 
एसे छत्रपति भुञ्रपति हलनको 


तोरे गठ़ सब और घर घर ॥ 


[~ 
सङ्गत अनाचात देशो मारग लिये हो ए राग। 
जय जय गुनो ते ते कठन जानत है यड खेलोना नाम॥ 


२ म जज "छान ::िझ 3333 मम मम 








4 
सागमपधनिसासानिधपमगमप 
निधनिपसगमपधमगरेसा। 
मपधनिनिसानिसागरेसानिसानि 
धपसामिधपमगरेसा॥ 
१० क्र 
रङ्ग लाल रूप लाल अधर अधिक लाख 
द्रगनके डोरे लाल कोरे लाल भलके । 
कर लाल चुरो लाल सोच्चफूल दुमे लाल 
एतो लालो बिच प्यारो लाल पलके ॥ 
असन बसन लाल दसन चमक लाल 
लाल हो ललना पगन परत लाल मुगनके | 
माला लाक दुलरो को रेशम लाल 
सदारङ्ग प्यारे लाल लाल होमें ललके ॥ 
११ 
समभ समभ आलो प्राण जात प्यारे मोहन विन । 
बच्चोर न यह रङ्ग बहोर न यच रूप 
बोर न रहे आलो यह दिन ॥ 
अच्जुरन जल घटत छिन छिन तेरे रो 
सान बढ़े चोगन । 
तानसेनकै प्रभु तुस ब नायक 
मान न कोने आखो किन किन ॥ 
१२ 
लाल अब कब करोगे मेरे आंगनमें तुम फेरा । 
तर गई अंखियां जगमग जोइत रेन 


गिनत नित होत सवेरा ॥ 
सुनो मवन मोहे रच न भावे 


आतल सतावे विरइ ताप ने खेरा । 
नन्द्लालके लाइले आज मया कोजे सवेरा ॥ 
१२ 
कर पछताय आलो रो मान कर पछताय रही । 
इमसों अवध बद अनत विरम रे 


जेतो भइ सहे लक्षो ॥ 


चौँताला ] 


मजमूआ ३ 
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१४ 
धधनिधनिसासानिघपमगममधमधनि 
सासानिधपस गरिसासानिधपमगरेसारेसा। 
निनिधनिनिधनिसासानिधपम गरिसा 
मगरेसासानिधपसगरेसासानिधपम 

| गरेसारेसा॥ 

प्रथम तार सुर ओप विद्या किया दोउ बिन भो 
अस्बरश्दोउ एक रस बन काम भयो । 
सानिनिसानिनिधसासानिसासानिधपधप 
मगरिसासानिसानिचपसगरेसा॥ 

१५. 
आज तो सखी रो देखे रामचन्द्र छत्रधारो 

गजकी सवारी किए चले जात बाटमें । 
केते असवार सोहे कतै सोचे बरकनदाजे 
केतें नकोव बोले आनन्दको ठाटमें ॥ 
१९ 
मीनो झंगलो वोच झोनो अङ्ग झलकत 
सुमरि झुमरि भुकि ज्यों ज्यों भूले पक्षना । 
घंघरू घुसत बने घंघराके घोर घने 
घुंघुरारे घोर मानो घनी बार चलना ॥ 
आलम रसाल जुग लोचन विशाल लोल 
एसे नन्दलाल विनु देखें क्याँह कलना । 
फेरि फबेरि फेरि करि गोद ले ले घेरि धेरि 
टेरि टेरि गावे गुण गोकुलकी ललना ॥ 


खस्बावती ख्य,ल--तिताला 


अब कोई जञाइयो रे मोता सुरजनुवा मोरे के 
मइकों वेग खबरियां लइयो याह सन्देशवा 
उन सन कहियो । 
वेग खबर ले आव पतिंगवा उन विन मड कों 
विरह सतावै वार बार नित जइयो ॥ 
च्‌ 
तू मेरे डेरे आइयो रे सांवरा सलोना प्यारे 
वेग दरस मोहो देखाइयो । 


विन देखे मोहे चेन न आवे तनको तपन बुझाइयो ॥ 

घरो पल छिन विन देखे मोहे कछु न सुहाव 
वँशौ तान सुनाइयो । 

कष्णानन्द आनन्द करो उर'सुख सम्मत 
देहो मन चाइयो ४ 
ड्र 

आगाने पधारो जो महाराज ओ जो म्हांरा राज वैमा 
पधारो जो महाराज । 

म्हतो थांरो दासी वारो थें म्हारा सायवां थांसे 
अटक्यो छे म्हांरो काज & 


8 £ 


.कोठे रित मानो सहाराज कोठे साइवां 


रेन बिहानी म्हांरा राज ४ 
लटपटो पागके अटपट पेचां 
चाल चले छे मतवारो म्हांरा राज ॥ 
4 
राज हो लोभो आवणा थें म्हारा सिरताज राज । 
फूलाँदौ सेज वारो उमगसे बिकवा थां सों अटकों के ' 
म्हांरो काज ह 
र्‌ त 
जाए दासी जवा दे मारुड़ाधे कंज्यों में मो आवां छां । 
में तो थांरी दासो वारो थे म्हारा साइवां इतनो आरळ 
[ म्हांको मानां छाँ॥ 
® 
सुखसें रहियो मेरो जान इरियाले बने । 
सक्कर बाटूवारो पोर मनाऊं तानू 
मोलादो अमान छरि० ॥ 
र 
प्यारे विन जो मेरो तरसे कारी रेन डरावनो लागे 
घरकत मोरो छतियां । 


नहीं आयो मे रो मदको मातो केसे कटे दिन रतियाँ ॥ 


र्‌ 
अमलांरो मातो आयो छे जो लाडो थांरे वारने । 


रेण चौमासो सांभलो रात 
भोका खातो आयो थांरे कारने ॥ 


[र ६ 
अक्को पारे क्हांरों राज राग सने छे हो ब्वस्वाचों । 
थे आदारङ् अरज करे छे मतवारो राज आरजे सांचौ ॥ 
११ 
वोरा लागरवेल्ल रो अपने बालमजुके कारने कहो 
पान जो पातलोरे कहो के सूह जेहा रङ्ग । 
कैट्ल जे्रो कहो जङ है भुक भक लारी अङ्ग ॥ 
१२ 
नेनां दो बरछो लाई वे आद्या सुन तो भा तेज 
मजरांवाला । 
सान घरों काजर दोउ मग दिल नाल बे 
सितम किया तें तो यार सिपाई बे०॥ 


१३ 

जेणांदो सांग चलाई वे हो जटो नेणांदो सांग चलाई । 

सांग घरो काजर दो उमंगसे इश्कदी लाग लगाई ॥ 
१४ 

काद शुनडा समक्तासो स्हाँरो राज । 


बालो रङ्ग यं हो करो छ सुनियो रो म्हारो ए रो सखो। 
| १४ 
जादूगर बे जादूकी जाने सेड़े नेन आप हो सेहर दे। 
एक आन बिच उसंग दिल सियाणेन मायल कर दे॥ 
१६ 

में को जाणां नेगांदो तकसोर भला बेख 
रांकगान्‌ सानू मायल कोला । 
उमंग दिलदो जाण टे नाहीं लोकां आंक दे फिर दे 
कमलो दुद्याहोर भला० ॥ 


१७ 


मान बूहे खडा झिड्कै दा बे दरदो बे परवाहिंयां दे 


नाल रब ना सचे जो में सहंदा। 
राति देहा उमंग दिल डरदा रहंदा आह 


फकोरांदो क्यों लेदां ॥ 
भर. 2 १८ 
कांई रूसे माये बतलावो जो अवे राजोन्द्र मारू । 
ऊभो ऊभो थांरो बातड़ोपे ओ सायवां चञ्चल 
सेझडिए रङ्ग लावोजो राजोन्द्र मारू ॥ 






[ खम्बावतो 








र्र 
आवे सोणा मान्‌ छड़के न जा मेंडा नेहा लगा । 
हिकतो गलां साड़ी माण लेवो चञ्चल 
तैंड़े कारण असी जगणत ज्ञा ॥ 
७७ 
हो रबा बे में तो राजो जो तेंड़ो मरजो । 
अरज गरज तुसो माल सुलक नहों 
करदो वरल पिया तेँडे सहर नजरदो ॥ 
२१ च 
कस कर भींछें कमान प्रेमके वानत्चलावत हंसके । 
चबल चपल दृगन मोले सेन चलावे जतियां कसके ॥ 
२२ 
याद मांडी क्यों भुलाई बे औरोंदे नाल बहाना तू 
सुण तों नेणावाले मियां। 
जो कुछ तरै दिलमें ख ब समझते तें दाद मैंने 


भर पाई बे० ॥ 
२३ 


तुज विन यार मेंड़ा जो तरफे छो जों मछली विन नोर। 
बबरू आधीन इण तें दड़ा लगदे विरुद्द तोर ॥ 
र्‌ 
या जटोमें थो क्यों रुढोनो तकसोर साड़ो को दोठानो। 
नाहकदो बदनामो शोरो सोंणे टुनियांदो सबसो ठानी ॥ 
२५ 
एक गरछांदै नाल पियारा मैं सवो गलां शिरते फ्लैलियां। 
जो तान इशूकदो बहाणा उमंग नान्न वे मियां रब 
करेगा इंडो सब भलियां बे में केहो बदनामां 
शिरते० ॥ 
का रइं 
दम ब दम जोर जफा सहदा तानू को नफा बे। 
दुतांदा बैला दुश्मन पावे सग दिल और महबूब 
बेवफ दे ॥ 
२७ 
इणतो वसे खंडं दिलवर मांड़ डा माड़े नैड़े । 
विछोहैदी रातो न करो रब सांदयां भांदे 


उमंग दिलदे मेड मैड़े ॥ 


*एकवाला | 


मजमूथा 5 ५ 








श्प 
आयानो मैंनू माणके बे माते माते नेण बेखावणन्‌ । 
मेरो उसदो प्रोत लगो शोरो मियाँ बे 
फकीर रब डाड़ेदा पंजतन दा होवी साया ॥ 
र्ट 
भमके माते नेण ठोलनदो पलकां लाया नेह वो । 
तेज निजारै नाल जींद खस लोतो 
गुजियां कर कर सेण ठो० ॥ 
bs 
नाइक जोन्द क्यों सतामो वो बेदर्दाँ इथ वोच की 
लेंडे आमो । 
कबो तो आन मिलो चञ्चल साड़े नाल 
हुण तेंड़ा गम खामो ॥ 
३१ 
ए हो में को जागि नेणां दो तक्सीर बे। 
चायल कोतां असो लड्‌ फिरजांढा 
शोरो दिल लाटा तोर बे ॥ 
३२ 
क्यों भुक कूक पिरहदे जानो यार मैं तो 
सर चुकियां तेंडा गम खांदो खांदो । 
शोरो दे मानूं टपेदो तांन भांदो आंदी जांदो ॥ 
३३ 
क्सदा बे थांरे मेंड़ा ऊंचे बेड मान सांवलियां दा डेरा 
ना कछु तरा शोरो ना कछु मेरा को दमदा उलभेरा ॥ 
३४ 
'तानू ती कदर दा ल ज्ञान जिन्द दी तो एमें आन । 
रब कोता गुलजार इण्दा महबूब बे 
उमंग दिलदे सुन सुन टपेंदो तान ॥ 
३४ 
नेन कर तेंडे चोरियां में लखियां जानो यार भला। 
इश्कदो तेंड़े वेडें उमंगनू मेरा मियां 
एक तो सोरो दूजे शिरते जोरियां जा० ॥ 
३ 


आज इथे रहणा बे मियां आज इथे रणा । 
Vel 10). छु 


आप छो दिल मिला नहीं मिलदे जाँदै 
शोरो फकोरांदो मान सदा मियां रइजांदे 
इथे होंदे माते आ० ॥ 
३७ 
मोक्षो बे मोहो यार मैं तो मोषो वे भला मोहो बे 
[ सानू अंखो मारदा। 
सुण्ड भालन तेंड़ा सानू काम न होया 
थोरो तूतो ठग बाजारदा ॥ 
९: 
सुख बेखलामी बे मियां घणे दिन बोते । 
दरदनू नित ध्यान तू'डा साड़ा बे भापी मिल जावे 
सान्‌ हां वे मुख के ॥ 
श्ट 
हस्तक्रों तो याहो गलां तेरो प्यारो बे मियां । 
रमकरांदे नाल सानू मायल कोता मुखडा तेंड़ा सव 
जगन भांदा असो अदापे तेरो वांरो वारो बे ॥ 
८ 
जटो पनियां भरन न देन रमण रस 
तेंड़ी कलाई दुखेनौ । 
घड़ा घड़,ला भरत चलो शोक रङ्ग दिलड़ो बाहो 
| होदां जिन्दडा लटो प° ॥ 
४१ 


लाड़ला सेहरा वो रङ्ग लगामा । 
गूध ला रो मालन फूलां दा सेहरा 
अको बनो सें लागा नेहरा वो०। 
४२ 
राज सुण लोजो म्हांरा हेला नन्दजो रा 
छो जो अलबेला । 
घणि दिनांमें आएशे जो उभा तो रहो हो जो 
थे तो बांको रस छेला ॥ 
नींद न आवे मण अत अकुलावे मदन सतावे 
में छां जो अकेला । 
ब्रजनिध निपट नबेलाज्ञो रसिया जावा न देशां 
थाने राखॉजो भेला ॥ 


रागकल्पडुमः 


[ खन्‍्बावती 





४९ 
मैंनू फन्द क्यों गया भे इश्कदा जाल सरापा सुण्डके 
न लोती सेरो खबरां। 
मारा किश्तोःततबोर नफरदो अजब सङ्ग दिल 
पाया बे ॥ 
38४ 
तेंन्‌ इसनेदा झमका बेखला जा तेंन्‌ हसनदो 
कसम माहिड़ा। 
तन मन अन्दर भाय इश्कदा सोला चमका चमका 
झमक बेखला जा हुसनेंदा ॥ 
४५ 
चोलमें जांदियां लाखां परियां तँडे परोदे मुखड़ेदो 
बच्चोत याँपर मार मरियां। 
उडियाँ न सक दौ इसन बेखण नू पर परे परे 
हांपे परा बांध खरियां.॥ 
ह ४६ 
कांड कर सेदसतवारो राज सदारङ्ग कांई करसे 
सुनियो मोरो हो सखोरो। 
गरेबां चाक चु दिल जो दमभे गर दस्ते आयद 
वमादा गाफिलेम्‌ शोरमस्त मो शायद ॥ 
39 
में तो भूलियां जानो यार बे सेंदियां में तेरियां मियां 
जो तु करम करो रब डाव्या कीसो बहाने तू 
सिलियां जनियां ॥ 
४८ 
सोणो महवूबांदो गलियां लगदियां तेरियां 
मियां बे सोणो ० । 
बेखणन सब जटियां चलियां मिलियां रलियां 
गलियां घुलियाँ कलियां मियां सोणो० ॥ 
डेट 
केसो बजाई वंशो कान्ह मोच लिया मन मोरा रे । 
तनक भनक सुन सुरलोको धुन 
निकस जाय प्रान मोरारे ॥ 





१० 
जालम तेरियां बे में तो तेरियां कदर नो जानो 
तुसो मेरियां । 
नाजक यार दिलवर दे वर दे रहंदे बकस गुणा बन्दो 
चेरियाँ मैं तो० ॥ 
प्र्‌ 
सोणा तू तो सेड़े नाल नाहीं बोल्दा 
आसो केहोतकसोर पाई है असाड़ो गाढ़ो 
दिलदो गंडो नहीं खोलदा । 
बिष्णुदास दो गुणा माफकर तेडडे चरण 


मॅंड़ा मन डोलदा ॥ 
५२ 


तेरो चितवनने सु मारा रे एक नजर 
नाल आसक दिल। 
पौत करो तो विसारम जानो अपने आसक 
शोकरङ्गदो कोरे घाट मोहिकू' उतारा रे॥ 
५२ 
हो जो हो जो हो केसरिया म्हारा मारूजो 
ए में ना बोलोंगो थांसो टहल करो रहो 
सोतनियाके रूड़ जो । 
अङ्कना बहार सेज संवारू फुलवन सेज बनाङ' 
सोकरङ्ग थांरे सङ्घ में तो पोऊ छू दाचड़ो ॥ 
५४ 
पोहरिये म्हाँरे रूड़ो छे नवाडांरो सेल । 
घर कांछा साथोड़ा ले सङ्घ वेगा आज्यो जो छेल ॥ 
५५, 
कागद आयो है पन्ना मारूजोरो आज । 
बिचड़ी बनावडा चड़िया जा बिचवाड़ांरो लाज ॥ 
५६ 
थे तो जोवो म्हारा राज जब लग 
गङ्गा जमुना जलपानो । 
राज करता म्ह सुण॑या म्हांरा राज ओ जो 
भें तो थांरो जोवां बाटड़ो हो राज। 


एकताला ] 


मजलूआा छ 
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ye 
बोल सुनाद्यां बे सानू भांदे भांदे । 
सदर पन्‌ बिच आलम्‌ बसदा क्यों शोरो 
अपना मन सरमांदे भांदे॥ 
9० 
जिसेदा मन लगी सोई जाणे बे वेकदरांदो बला जाणे 
इऽकां दे रमभा नाल दिलांदे महरम्‌ 
हो सोई पहचाणे बे० ॥ 
॥ ६4 
ओ मेरो जान जादू कोता भला इन 
सांवलियांदे दोउ नेन । 
मोर मुकुट पोतास्बर राजत वंसो बजाय मन 
लोता भला० ॥ 
दू ० 
आयानी मैंड़ा प्यारे जटियांदे कोल सान्‌ छड़के । 
कौसी तरै समभाऊ' शोरोनू आ मिलो लड़ भड़के ॥ 


९ 
मियां तांड़े छदड़े जांदियांनो सदके कोतो 
कुरवान मैंडा माहिड़ा। 
शोरो अटका भटका लटका दे नाल 
केहा मैंड़ा खेड़ा चाहिड़ा ॥ 
६२ 
सेंदियां मिरहंदो सांग लहरा 
लेलेलेलेजानोया०। 
हो न तो सोरो छड़दे मर चुकी सहरां कर दे ॥ 
६३ 
जिन्द सांडो रूधो वे सोणा कोई आण मिलावो । 
इशकदे अर मेंड़ेल आग लगाणाब जबसें पड़ी 
साड़ी रूसोब ॥ 


जानो यार बे सोषा बे 


६8 
तू मैंडा दिल जान बे सांवलयार । 
घरे घरो पेल छिन विन देखे कलन परत 
ज्रेंन रटत रहत मदन दहत नोर नननतें रङ्ग रस 


कर निइर वीन सिखाई ऐसी तान बे ॥ 





<५ 
काचो कलो जिन तोरो मोरे प्यारे डार मुरेगो । 
पाकन दे सांवरो हाथ जिन लावो 
जब फिर मोज खुलेगो ॥ 
द्‌ 
ले कर जो फिर आणा समझाणा । 
बेठ रहो मन मार न जाणा जो गुजरो सोई . 
खूब मियांबे ॥ 
<७ 
अब घर केसे आऊ' राज जाओ महाराज 
जिय मोरा है बेकरार । 
कबको में ऊभी सायवां अरज करां छां बे 
अबके उतार सवार । 
३ 
जींदुड़ौ साड़ी क्यों कर यार प्यारा तू'तो होंरांदे 
नाल मिलदा नो माणो जो०1 
लख बदनामो तेंड़े कारण लो तो दिल जानो माणे 
क्यों कर यजो ० ॥ 
टर 
झमके चूड़ाजो थांरा रगा नेणौरो जोबन सुन्दर 
बन्धो मन मोहे राजोन्द राजुड़ा : 
सुन्दर सुख तेरे अबते निरखहूं तबते' कांई जाणे 
रहत उदास मारड़ा ॥ 
छु 
साई रब जानदा बे मियां दिलांदो फिरयाद 
सोणा बे तू को जाणे कमलां नदाणा मियां । 
तांड़े दिलां बिच कामिल रहँदो को पया बिच 
इमला नदाणे मियां साई ॥ 
७१ 
आलो जांपना जो म्हांने प्यारा लागो आप । 
रङ्ग मोना राजोन्ट्र राजे सुरकर प्रवोन प्रताप ॥ 
डर 
भांकरो भनके मोरो रे। 
केसे कर आंजं पिया तैरो सेज मोरो रे ॥ 








७२ 
घडी वेग बजाव रे घडियाले आज पियाकै 
मिलनको बारौ । 
शुभ सायत सों पियासों मिलोंगी बार बार 
गई में वाशे ॥ 
७४ 
कागद आयो छे जो मारू जोरो आज | 
बहोत दिनन पाछे कागज आयो हंस हंस 
गरवों लगायो छे ॥ 
७५. 
बिरम रहो जो कौन देश[देश हो बालम राज डजलो। 
सुरज़ी मैंणे गुड़ो रङ्ग लाल, छे जो छेला 
राजी रहणा इशकदो बे डिवारो ना चढ थर थर 
कांपे म्हांरा जो उजलो ॥ 
७३ 
केतिक दूर भला वो म्हांडे साहिड़ा गाढ़ो राज 
साथिडा लशकरिया | 
पलङ्ग बे ठो मौजां मारे सुजरा लोजो म्हांरा 
नाथिड़ा ल० ॥ 
छछ 
सुणिदा विनाडी मैंड़ा दिल दां इवालनो सइयो बे 
में किसनु जाय सुनाबां। 
कुछ न पूछो अए अजोजो यार जानो को तरां 
इर बात मैंड़ो सुनके को जाता है पानौको तरां ॥ 
ह 
जांदे निजारै नाल दिल लोता मैँडा अपना 
बस कोताबे । 
फन्दियाँम तांड़े दिल ती ना आदम कैषा पयानो 
भेंडा इशकदा जाल दिल० ॥ 


छट 


मान भाँदै नेन सिपाइया दे अंखियादे बोच सोहै। 
इशकरो डोरे नेन सिपाइया दे खू,न करेटे ॥ 








So 
लोभी आजरे धनवारो जोरे म॑कला सवाणा 
घोलती रातरे घन ० । 
माशूक रे कई कपट की नेहको बार्तेंहो 


मारूराज थेई एई ॥ 
७१ 


हो राज कमरिया राज गहेरी लगा जो राज 
घर घर चम्पा फ्लो मिलियारे इशक दो फुलरी 

सेज बिकाजो ॥ 
आप सोवे ओर सुन्दरो सोलावे सुझे राज 


वेग मगाजो ॥ 
द्र 


अनो देषो सइयो फन्दड़ा तकेंदी दिल वयारद | 
चञ्चल अचपल सुन्दर नार नोके रङ्ग सो जा कहियो ॥ 
“३ 
मिलनेदा तेड़ा भेंनु चाह बै कि करां तुसो जाणदा 
बो नाहीं । 
गरल गणेन जिय तस्सेंदा रब करे तुसो वेग सुड़ आमो 
साड़ी गलां तुसो माणदा बो नाहीं ॥ 
| 
वोरो नागर बेलरो अपने बालमजूके कारनेका 
पांनां जेंहो पातलोजो कांई केसरजेछो रङ्ग । 
चम्प्रासा कोमल कहीं फकझुक लागे अङ्ग ॥ 
प्प्‌ 
आवो सजण गर लाग मिलां व्रजमोइनको 
जुदाइयां बे । 
वलिहारियां तेंनू ब कोई चाहे रूष सिमाणो 
मैंड़ो अरजतुज ताइयां बे ॥ 
पई 
द्रतोम्‌ तनन दौस्‌ तन दिरना 
तल दिरना दिरना आहे दोस्त नाद्र दिर दानो 
तुम दिर दिर दानो तदरे दानो तार दांनो दोस्त 
मियाने आशको सहबूब माशूक करम जो करो 
मनका तवार सुखषसेस्त ॥ 


तिताला ] सजमूआ , 














च्छ ७ 
कल न परेदिया बे तुज बिन दिलबर भेरे । 
बिछोइानो दुख सालदानो सइयो बेषण दे मेंन्‌ 
चाव घरे 
अ 
जादुड़ा कीता मन लोता ठोलणदे निजारे नाल केहा 
दुतां बेड़ा दुशमन माए जर प्याला असा पोतांढो० ॥ 
[र 
गुमानो घुमाई जांदियां बे सोणा जोन्दा रहो बे 
बाल सनेहो । 
चन्द्‌ जहा मुखडा सानु भांदा बे सोणा जोन्दा रहियो 
गबरू घनेहो ॥ 
is 
जानो यार बे मियां मैंनो छड्के न जामो । 
आतो रातोते काला बेला भ्रूलोन्‌ राह बतामो ॥ 
<? 
मारुड़ा म्हारो हैलो ने बताजो पना साक्षड़ा। 
म्हांरे रो आंगन चस्मेंदो वूटिला सात सखो मिल 
छोटा लाड़ोनें बताजो पत्रा मारुड़ा ॥ 
दर 
घर आवो सजन कदो कर फेरा । 
घोल घुमाइयां सदके कोतो इण तेरे मिलन न जो 
चाहे मेरा ॥ 
सुखडावो तेरा वारो अजब बहारांदा वल वल जांदियां 
मेंडा प्यारा घोल घुमाई सदके कीतो कोतो 
[ लख लख वेरा ॥ 
रद्द 
जाहे लागे चोट सोई जाणे । 
इश्क ढा लह्दरां रब्बा हरगिज किसी क्‌ न कोवे 
ज्ञालरङ्ग दोठ लगी जाणे ॥ 
<४ 
दिल तो तेरे हाथ बिक गया । 
क्ष्णा तेंडी पाक असताइयां बे 
ज्ञान रङ्ग साडा नेह नित लवा ॥ 
CEE, ३ 





<५ 
में तक आइयां बे रांभा जान बे साडडो गलो कर 
फेरा साड़ा तं दरद पहंचाण बे। 
राजा तू' तखत इजारां दा ब लख लख लेदो 
बलाइयां बें० ॥ 
<ई 
गाढ़ा मारू हां वे म्हांरा गाढा मारू आया बे। 
चार मोने थांने चलन न देशां बहुत दिनन पाछि 
आया जो म्हाँरा राजा बे मारू हां बे ॥ 
४9 
रसिया ना बोलूं थां से लगा जो न्हांरा नेह रसिया 
ना बोलो कोहों ॥ 
बेसरदा मोतो अनविधो छे वा राखो नघड़ें बोच । 
सांड हमारा एक पल राखे मैं राखु पल बीच ॥ 
हिल 


खेड़ांदे नाल नहीं जांदियानो मैं जिन्द कोती 
कुरबानियां। 


~ ७ द् भलो ~ 3 डी 
इसण सोणा आनके बे खामो भलो लगदो तंड 
आनो मैं० ॥ 


र्ट्‌ 


माड़ी बातड़ी सुणजामो सोणा इशूक लगा तो 
निभावो बे । 


तुजजेहा मांनू होर न दोसदा साड़ी जोन्द आणके 
जिवावो बे ॥ 


१ ०० 


उरभ रहे रो दोउ नेन नथपर । 
चञ्चल अचपल चतुर छवोलो तन मन वारु सुन्दर 
छवगत पर ॥ 


१०१ 


किया रे वशो ने टोना रे। 
तेरो वंशोने भेरा मन इर लोनो तोरुगो पात 
बनाऊंगो दोना रे ॥ 


—— 


१.२ ॥ 





रागकब्यदुसः 


[ खम्बावतों 





१७३ 
बनरा अनमोला टोला रे चाव घनेरा बे । 
नोको घशेसे वमा व्याहन आया गल बिच पहरे 
सुश्रा चोला रे० ॥ 
१०३ 
केला जोर काँई बे जटियांदा रङ्ग माणा । 
इस नगरी बिच बे जलम बसदा बे 
बिच मझवूर्वादा थाणा ॥ 
१०४ 
फन्द्ड़ा तकेदियां दिलवर यारदा आणो बेषो सदयो । 
विन दोठे चेन नहीं आवे नोको रङ्गसा जाय कहियो 
१०५. 
की करों बे मेंड़े बेलियां में का मन कोता । 
सूहेदा रङ्ग बे चार दिणांदा वो सियाँ आसकदा 
रङ्ग तें लोता ॥ 
१०६ 
कहों टेरो रे मोहन बांसरो । 
बांसरो बजाय कर सन इर लोनो 
उपज करत और सांसरो ॥ 
१०७ 
मैं तो तेंनू चदियां चहदियां यार बे वलाय लेदियां । 
मुखड़ा तांड़ा वारो बे अजब तरादाँ सुभरङ्ग कह्छेदे 
सोई में सहंदियां ॥ 
१ 
मेरा वे मनमोहन प्यारा बे वंशो बजादा भादा । 
मुरलोदो धुन सुन भई है कमलो 
साडा जिय ललचांदा ॥ 
१०८ 
बशो बाजे सन नननन। 
अवण सुनत सुर नर सुनि गुनो जन 
मोह लिए तान तन नननन ॥ 
१० 
» पिया विन ननां नींद न आवें । 
सगरो रेन तरफत बोते भोर भए जिय घबरावे ॥ 


१९११ 
असी तेंनू दवाइयां दे दे बे मियां मेंड़ो जिन्द लग 
तेंडे नाल । 
पंजतन पाकदा साया लैंनू बे दोस्त शाद 
तेंड़े दशमन पेमाल ॥ 
११२ 
तांडे कुगजान सोगा भैंड्डो गल सुण जामो । 
बन्दो हुडयाँ लेंडे नेणादो सोणा बेखणीो 
माणो गल लग जामो ॥ 
११३ 
विरम रहे जो कौन देश देश रे बालस गॉज । 
जबके गए अजहं नकीं आए कोठे विरमा छो महाराज ॥ 
११४ 
रब्बा मेंड़ा माहिड़ानू आनके मिलामो बे रब्बा । 
पण्डित पूछे दो वारो बे सगुण सनादी बे 
सांचो आखो दर कद आमो बे० ॥ 
११४ 
मोच्रो चोरे वालियाँ बे मैंनू यार 
सोणे न देंदा मेरा सोणा मैंनू यार! 
ऊंचेनो थल कूकै द्यां बे राँझण सिला झैंन्‌ प्यार ॥ 
११६ | 
नन्द्दे गुसानो म्हाँरो बात न माणो बे । 
ओऔरांदे नाल तू इंसदानो मिलदा बे 
हमसों करत हो सयाणी बे ॥ 
११७ 
सालु वालोने मन सोही रे पट्टो पावां माँग सवाराँ 
अंखियन काजल पारवा । 
स्हांरो राज रमक भासक थांरे घंघटड़े घर घालो रे० ॥ 
११८ 
हो राज गाढ़ा मारू जो में नहों आवना 
होहोहोछोहोहोजो। 
ऊंचेनो मेड़ी बे दूरि देश्यां ब रङ्गरसन्‌ बतलाजो 
तू म्हांरे घर आइलो सायबां हो हो हो हो हो हो जो ॥ 


लिताला ] 
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११२ 
सोको नींद न आवे रे गिनत तरेंयां । 
बितत सारौ रजनी विहानो सुन मेरो सजनो रे 
आवन आवन हमसों कहे गए निश बोतो आए भोरेयां 
RS 
मिनत गिनत तारे रेन विहानो रै । 
सेज सूतों वारो नोंद न आवे वो पिया सोरो 
पोर न जानो रे॥ 


PR 
तें बेंडे सुध लोजो जो वो जानेवाले । 
इतनो अरज भेंडी मनरङ्ग झन ले 
जो चाहो सुख दोजो जो० ॥ 
१२२ 
कहा जादुडा कोता वो जाणेवाले । 
आप न आवे वारो ना लिख भेजें मियां 
इश्क लगाय जोन्द्‌ लोता वो०॥ 
१२२ 
वों पछी दानियां दिलवर भेंडा वो । 
जो तूं चलना वारो नाल चलेदियां आसरा कक 
रब सब तँडा वो ॥ 
१२४ 
मारुडा यांने आवण देशां । 
पायल मोरो रुणझुण बाजे सास ननद घर जागां ॥ 
१२५ 
गुइया बालम है परदेश । 
हमरे बालमको खबर न पाई 
करहुं जोगनियांको मेश ॥ 
१२४ 
निदियांके माते जाग रे । 
सगरो रेन मोहि तलफत बोतो 
मोर भण गर लाग रे ॥ 
१२७ 
में तो मोहो बे सेड़ा माहिड़ा में । 
तुज जहा मानू होर न भांवदा बे | 
जित देखु' तित तूं हो बे °॥ 


मजमूथा ११ 


१२८ 
नेणांदे गुत्ताम लगे सगे पगे । 
वरज रहो वरजो नहीं माने रूप सलोने जगे ॥ 
१२७. 
दिलभर सोणा तुसो मैंडरे आवणा। 
अटारङ्ग तुसो मचहदद्ों लावणा पोर पोर 
छलडे रचावणा ॥ 
१३० 
नजर भरोखा सुजरा लोजो । 
कान्हा क्यों नाराज कहीं गुण सानो ॥ 
१२१ 
नेणांदे निजारे नाल बे दिल लोता मांड़डे 
, अपने वस कोता बे । 
आन पया तांडे दिल ता नादम को पया बे 
तांडे इश्क्रांदे जाल वे ० ॥ 
१२२ 
रखो साडो लाज वै कयां न करे फरियाद जान ब । 
या रब्या सिल ब देवो मुराद बे प्यारा मिले में 
आज बे ॥ 
१३३ 
बेरन किन विरमायो राज । 
धोडो लोओ कुन्दनोरे चाबुक है गुलजार 
पानका डिब्बा मोरे हाथ में रे 
मगा नेणोक्षा ढोला साथ ॥ 
१२४ 
तांडो बालियां बे मियां भूम रहियाँ सालुडे बे 
चन्द क्पावण मियां । 
यारों नूने ह जतावण मियाँ अंखिया रङ्ग खिला लरियां॥ 


१३५ 
साजत मोरा अत हो रङ्गोला देखन कों सब 
आडे सखिर्या। 
इससों अवध बद अनत विरम रहे जियकी 
करत है अनसन बतियां ॥ 


रागकल्पद्ुमः [ खस्बावतो 
१२ ७ 


र 














स्उन्वावती- चक्रताल 
मनभोचहनके पास न जा न जा न जा। 
हों जो कहो तो सों मानत नाहौं लजा लजा लजा ॥ 
खन्वावती--तिताला 
दिलवर यार बे मियां मेंन्‌ कडके न जामी । 
आती रातीतें काला वेला भुललानू राइ बतलामो ॥ 
। 
केहा जादुडा कीला बे गोरिए जटियन। 
ए परो तैरो ताहोम रोज चो आरस्तन 
नई हरके आईना बदस्ते तो देचद दुशसन ॥ 
54 
कल न पडेंदियां धे तुज विन दिलवर मेरें। 
विकुहैदा दुख सालदानो सइयो वेषणदे 


मेनू चाव घनेरे ॥ 
3 


ऊभी रे रङ्ग माणे लाडो बे रङ्ग माण । 
केसरिया बणा छे निपट निदान वा उभो 
बाँकोड घोडो घाँरो बाँकोइ जोडो मूड 


थारे सबज कमाण 
५ 


अजी हाँ जो बलमा काद जाणो ए महाराज । 
राजदुलारे म्हांरो बात सुण लोजो सायबां हो 
राज कांई गुण मासों रूस रहो छे ॥ 
€ 
यलल लो यलुम यलुम यल लूम । 
तर लूम तर लुम तर लल लूम उदन तूम तनन तूम 
नित नारे दोम ॥ 


७ 


जान बख शो चु मो आयदम। 
आख्र नवा शोखु आखरे कार हसन जो हो 
गवां बेठे तुम ॥ 


प्र 


जौन्दुडा साडो क्यों कर यार तैडे लाल दोतो वो यार 
लख बद्नासी तेंडे कारण लोतो 
सुण मन सोइन यार ॥ 


ह 
झैनु जा यार छडके जिन्द कीतो बे तांडे सदके । 
सुलका विगाणा शोरो लोग पराया 
लाख तरे दिल खटके ॥ 
हुँ 
गुजारा दम्‌दा बे आदम्‌ दा किसो तरे 
होय होय जोयदा । 
आदम दा को मरदा शोरो त्‌ क्या डरदा बेचारा दम्‌ ° ॥ 
ख्स्वावती--अष्टताल 
साजन मोरा अत हो रङ्गोला देखन कॉ सब आई' 
सखियां। 
हससों अवध बद अनत बसोला जियको करत है 


हमसों घलियां ॥ 
र्‌ 


स्वरन मनि रचित अति दिव्य परजंक पर कलित 


ce 
सज्जा बनो सुमन राजे । 
~ = ॥ 2 को 
सेन वस नेन खोराम अरु जानको भूप्रण जटित 


तापर विराजे ॥ 
अष्टसिद्वि नौनिदि दासिका घेरि रहो 


ढरत कर चौरस फल चारि आरजे । 
यक्ष गन्धव्व नारद्‌ सहित सारदा करत कल गान 
बर बाजे वोण विराज ॥ 
कुसुम वरषत ब्रह्म रुद्र इन्द्रादि सुर 


सुदित मनसा वसा दरस काजे । 
तड़ित घन मिलित सुख पाव जो परसपर 


निरखियत कोटि रति काम लाजे ॥ 
विमल राका रजनो सनह कर जोर रहो गनत सणि 
सुभाग्य निज भुरो आजै । 
दासलछन जुगलरूप घर ध्यान जो करत 
कलि कलुष दुःख दूरि भाजे॥ 
खग्बावती--चीताला 
लटकि लटकि चलत मोहन आवै 
भावे सत अधर सुरलो मधुर मधुर बाजे। 


चौंताला ] 


सजमूचा १३ 








अवण कुण्डल चपल डोलनि मोर मुकुट चन्द्र कलनि 
मन्द्‌ हंसनि जियको वसनि मोइनि सूरत राजे ॥ 
भींच कुटिल कमल नेन अधर अरुण कोमल देन 
गज मतङ्ग गवन तिलक भाल वर विराज्ञे । 
लकनदास श्यासरूप नख सिख अङ्ग अङ्ग अनुप 
रसिक भूप वदन निरखि कोट मदन लाजे ॥ 
ES 
लाडलो लाल दोउ कुच्छ भवनमें राजत रूप नवीने । 
मुकुट विराजत मोहन जूके पोताम्बर कटि ओप्यारो 
छबि नख सिख भूषण कोने ॥ 
लाल भाल केसरि चन्दन को तिलक वन्यां अति 
सुमन गुहे सिर प्रिया छवोलो कुङ्कम बेंदो दोने । 
लक्कन॒दास परस्पर ले आदर विज्ञोकत मन्द मन्द 
सुसकात लिए करत मनसिज कोटि कोटि छवि छोने ॥ 


ख़म्बाबती--तिताला 


अजु रे मनुवा कोशिलराजञ । 


सुन उपदेश मानु चित दित करि 
नाहित बड़ोइ अकाज । 


वेद पुरान सन्तसुख सुनियत है प्रभु लाज जहाज ॥ 
लळनदास राम करुणामय दशरथ सुत महाराज ॥ 
न्‌ 
विने कु वर दोउ फुले जझुनाके कूले। 
नन्द्नन्द्न दपभानु नन्दिनो नवल वेस समतूले ॥ 
रङ्गरङ्गके सुमन सुहाए तिनपर मधुकर भले । 
ख्याल खुशाल करत पिया प्यारो भरे नेहरस सूले ॥ | 
३ 
प्यारी पियाकी मनात पयां पर पर विनती सुनाव। 


हा हा करत निहारत नेनन सेनन चाह लुंभावे॥ 
कोई लोन्हा पट पोताम्बर खेंच 

कोइ कर पकर रिभावे। 
कोइ गलबह्ियां डार नवैलो गिरिधर लाड लडावे ॥ | 
ख्याल खुशाल करत व्रजवनिता नव निकुञ्ज दरसाव॥ | 
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निरतत रासमण्डलम आलो 
राधे पिया सङ्ग वनमालो। 
कुच्ज निकुञ्ज सुहावनो सोभा 
इरो भरो तर झुक रहो डालो ॥ 
चितवत ललित चखन छबि ब्रजको 
फूले रङ्गरङ्ग सुमन विशालो । 
ख्याल खुशाल करत जसुदासुत 
निरख रसिक जन करत निह्ालो ॥ 
५ 
लाई अबोर गुलाल बनाके होरों खेले सटु मुसिकाके । 
त्रजको सखो सब बन बन आई चोवा चन्दन लिपटाके ॥ 
नन्द्कुमार सो फाग खेलत होरो 
फगुवा मागे मनाकै । 
ख्याल खुशाल प्रोतके निशदिन ननोंसे नन मिलाके ॥ 
द्‌ 
सांवला मुझे रङ्ग होम बोरे 
सुन रो सखो सङ्ग लागोइ डोरे। 
जित जाऊं तित रसिया ठाड़ो 
अबोर गुलाल मलत वरजोरे ॥ 
गारो गावत फगशुआ मांगत नेनन वेन संन सन चोरे। 


ख्याल खुशाल करत है निशदिन 
उमंग आवत है मोरो ओरे ॥ 


८ 
रड्मे रङ्गत है कग्हाई अरो गुदयां पिचकारी 

चपल चलाई । 
चञ्चल सलत गुलाल कपोलन जोवन उमंग उमंगाई॥ 
ख्याल खुशाल करत वस भ्रपने वंसोको टेर सुनाइ ॥ 


सखावतीननभे्‌ 
रसमाते कुच्चनमें खेलत हैं दोउ छोरो रो। 


नन्दनन्दन वषमानु नन्दिनो रङ्ग तरङ्ग वरजोरो रो # 


अबोर मलत सुख अङ्ग लिपटावत 
करत नेन चित चोरो रो । 





२४ रागकल्पद्ुस, 


[ खम्बावतो- जत्‌ 





खटु मुसक्यान छलल मन चितवन 
वसकर पिया वरजोरौँ रो ॥ 
ख्याल खुशाल दिखाय लुभावत बांध प्रेमको डोरो रो ॥ 
द्‌ 
केसे दोरोके खेलार कन्हाई सारो बोरो रङ्ग 
अब हीं रङ्गाद । 
अत्त उधमो अपार नन्दके बात मोठी मोठो सुनाई ॥ 
उमंगाई आवत कर पिचकारो 
वरजोरो अबोर लगाई । 
केश कंवर खिलवार बड़े हो ख्याल खुशाल लोभाई ॥ 
३ 
टक बेखला जा मैन जोवे मांड़ा सोणा यार । 
तेंड़े देघण दे असो रच्दो सुस्ताक लो मियां 
मौला बेंष बे ताँडो दोदार ॥ 
खस्बावती-तिताला 
करुणामय प्रभु गुणनिधि दोनन दरन दुःख दारुणम्‌ 
सरनागत पालन प्रभु समरथ जग जग सन्त उवारणम्‌ ॥ 
कमलनयन रघुनाथ क्ृपानिधि हो दयाल बिनु 


कारणम्‌ । 
लक्नटास सुखद कोमलचित राम प्रणत जन 


तारणम्‌ ॥ 
र्‌ 


ऊधो तुम हो निकटके वासो । 

यह निरगुन ले उन हो सिखावो जे मुडिया वसे कासो ॥ 

सुरलो धरन सकल विधि सुन्दर रूपसिन्धु गुणरासो । 

जोग बटोरे लिए फिरत है ब्रजललोगनको फांसो ॥ 

राजकुमार भले हम जानत घरमै वांसको दासा । 

सूरदास जदुकुल हि लजावत व्रजमें होत है हांसी ॥ 
३्‌ 

ऊधो या विध व्रजमें रहियत । 

जागत जामन जुगसें जात हो जतनन निरबडियत ॥ 

सागर विरहो अगम है ऊधो अब केसे ठहरेयत । 

तुमसों काज कौन कह वे को जल बूड़त त्रण गहियत ॥ , 





एक बार दरसनको आसा ता कारण सव सहियत | 
अबको बार मिलो प्रभु सुरको 


बहोर नहीं कुछ कहियत ॥ 


छठे 

ऊधां यह मन बिगर परे । 
मानत नहीं ज्ञान गोताको सदु सुसक्यान अरे ॥ 
बांको भौंह वक्र द्रम राचे याते अधिक खरे । 
सूघ न होत स्वान पंछ जों पच पच वेद सरे ॥ 
जोग गभीर अन्धकूपनसों याते दूर डरे । 
सूरदास प्रभु एसे रहन दे श्याम वियोग भरे ॥ 

श 
रुकमनों मोहे ब्रज विसरत नाइ । 
वा क्रीड़ा वा केल जमुन तट सघन कदमको छाई ॥ 
गोपबधुनके भुजाकण्ठ धर विहरत कुञ्जन माई । 
ओर विनोद कहां लग बरनों मो सुख बरणि न जाई ॥ 
सुरभो सुत ओर नन्द जशोदा वह चित ते न टराई । 
जइपि सुखनिधान दारावति वा ब्रजको शर नाई ॥ 
सूरदास सुन्दर घनमोइन समभ समभ पछताई ॥ 

ह्‌ 

बसा जो भंवरवा मोरो प्रोत कलो । 
कपा निवास ओअवधविहारो प्यारे अब रङ्गरलो 


बनो बात भलो ॥ 


® 
हमारो औगुण चित न धरो । 
समदरसो है नाम तुमारो सोई पार करो ॥ 
एक लोहा पूज्ञामें राखत एक घर वधिक परो । 
सो लोहा पारस नहीं जानत कञ्चन होत खरो ॥ 
एक नदिया एक नार कहावत मेलो नोर भरो । 
जब सिलियां तब एकंवरन द गङ्गा नाम घरो ॥ 
तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमिल बिगरो । 
को इनको निरधार कोजिवें को प्रण जात टरो ॥ 


चः 
जागबे पियारा मत नोंद करे उठ सुमरण कर हरे हरे। 
माया नोंद अविद्या सोयो राम कहत सव पार परे॥ 


तित्ताला ] 


मजमूआ १५ 








लख चौरासो भटकत भटकत शरण सुमेरमें आय अरे! 
रागसागर प्रभुको रट ले नित कष्ण कहे सब दुःख रे॥ 


ट 
अधो रै जाके माधे भाग। 


विलसत फिरत सकल व्रज जुवतो चेरो चपल सुहाग 


आए जोगको बेलि लगावत काटो प्रेमको बाग । 
कुवज्या को पटरानो कोनो हम हौँ देत देराग ॥ 
निलज भरे खेलत हैं दोऊ वारामासो फाग । 
सूरदास प्रभु ऊख छाड़ कर चतुर चचोरत आग ॥ 
हु 
कहियो रे जसुमतको असोस । 
जहां रहो तुम नन्ट्टुलारे जौयो कोट बरोस ॥ 
सुरलो दई दोइनो घत भर ऊधो घर लै सोस । 
ए साखन उन हों सुरभोको जो पालो जगदीश ॥ 
अधो चलत सखा जुरि आए मिल दश पांच पचोस। 
अबको वार ब्रज फेरि वसावो सूरदासके ईस ॥ 
११ 
में इरिको सुरलो वन पाई। 
सुनि जशोवत सङ्घ छोड़ आपनो कु'वर जगाय 
देन हों आई ॥ 
इतनी सुनत विहंस छठ बैठे अन्तरजामी कुवंर कन्हा ड । 
सुरलोके सङ्ग इतो मेरो पोंचो दे राधे ब्रषभान दुह्ाई ॥ 
हों चित लाय उहां नहीं टुंढ़ो चलइ ठोर सोइ देइ 
देखाई । 
सूरदास प्रभु नागरो नार दोउ बुध एको चतुराई ॥ 
१२ 
नन्द घर लेले बधावा धाय आई । 
नारो नार उमाह भरे अङ्गः सुखक्कबि वरनि न जाई ॥ 
देख रहो मनमोहन सोभा उर आनन्द प्रगटाई । 
ख्याल खुशाल विशाल प्रेमके जोवनका फल पाई ॥ 
१३ 
बजाई कान्ह सुरलो जसुनाजोके तोर । 
भनक परे खतननमें सजनो मिटो विरहको पोर ॥ 
ख्याल खुशाल भरे अङ्ग अङ्गमें चले मिले बलवीर ॥ 


खम्बावती-जत्‌ 


लगोयानो नेन निजारिदे नाल । 
देख आई नन्दराय लाडला सुनरो सखो मन 
मगन जाल ॥ 


चेटक नेह बं न सेननमें करी रो प्रोत वस ख्याल 
खुशाल ॥ 


द्‌ 

प्रगटो महालछमो आन । 
वरसानै में छाय रहो छव भवत सघ न्रषभान ॥ 
सिद्ध सकल नो निघ तहां राजत ध्यान सकल 

गुन खान। 
पावत फल जे निरखत आनन पूरन चन्द समान ॥ 
आवत घर घरसे नर नारो हिल मिल करत वखान। 
रसिक खुशाल विलोकत जोवन सरोवल्लभके प्राम ॥ 


३ 
मुरली बजांदानो सइयो मत भाँदा श्याम । 
ललित कदम तले ललित त्रिभङ्गो रस भरो तान 
सुनांदा श्या० ॥ 
चल सखो देख मेख नट नागर ननन मढ 
सुसक्यांदा श्या०। 
ख्याल खशाल दयाल सांवरा चितवन चित हो 
k चुरांदा श्या० ॥ 


४ 


श्याम रे सलोने प्यारे मेरै कने आरे। 
तेरो सूरत पर मायल हुद्याँ नेनों सेन मिला रे ॥ 
ख्याल खुशाल उमाइ भरे है वंसोको टेर सुना रे ॥ 

५ 
रासमें निरतत विवसु कुमारे । 
राजत गीर श्याम तन सोभा नख सिख रूप अपारे ॥ 
नेन मेन सुख चाइ बढावत गुन रित लखन लखारे। 
उरभ रहे सुरफे नहीं कबलं प्रेम प्रोत लपटारे ॥ 
म्टढु सुसकात दिये गलबड्ियां ख्याल खुशाल निहारे ॥ 


१६ 





ब्रजकी बाला फूलं बोन बोन लाई । 
मख सिख रुप अगाधा राधा सकल मध्य दरसाई ॥ 
सेवतो गुलाब चमेली चम्पा वेला नवेलो दरसाई । 
निरण्हत रसिक रु शाल ख्याल नित इन्दावन छव छाड ॥ 
खम्बावती-धीमा तिताला 
कर ज्ञान याहो घर ध्वान महादेव भोला मन भाता 
रिद सिड सब सुखके दाता जो । 
बिच कासो कासो बसे अवनासो सकल सम्पत 
सुख सङ्ग लोने सन्त अपनेकों सुख दोने जो ॥ 
मो निध नो निधि भगत अरु मुकत प्रास गुण चार 
वेद गाता के जेसी भुजग विख्याता जो । 
हरि धाबो धावो महावर पायो करो निशदिन 
प्रभु को सेवा जो होड है प्रेम खोद देवा जो॥ 
जिय प्रोत प्रीत बढ़े रस रोत बतावत भेद अगम 
बाता दयानिध ख्याल राम राता जो ॥ 


र 


विपुरारो तिपुरारो सूरत प्यारो भवानो सङ्ग सोभा 
धारो निहारो छव सिङ्गार अपारी। 
डित प्राणन प्राणन उरगल जान रसिक रसकन 
सिरसात दिष्ट कृपा कर मुसकाता जो ॥ 
औोगङ्ा गङ्गा घांट सुहाए रङ रङ्ग राजत ललित 
घने सुष्ठावन भावन ललत बनेजो। 
नरनारो नरनारो रूप संवारो मोद पल पलमें 
सरसा जो चिरदे बोच जन खुशान्न लाता जो 
कर ज्ञान ॥ 
३ 
हमारे प्रभु पूरण ब्रह्म अवनासो हृन्दावन विलासो । 
महाराज तिहँ लोक उजागर राधे कृष्ण नाम उपासो॥ 
जाको जश गावत ब्रह्मादिक देवन देवन प्रकासो । 
नाम सच्चिदानन्द प्रगट जग अत उदार सुखरासो ॥ 
ख्याल खुशाल करत मन भावे महा रूपको रासो ॥ 


[ खन्बावतो 








४ 
वल्लभ रसिक रसिक रसिकाई । 
कों कहे सकत अब ना मध कविकुल निगम चार 
गत लखो न जाई ॥ 
विहरत वन निशदिन ललित मोइनो रूप बनाई । 
जेड निरखत तेई बड़ भागी प्रेम लच्छना जिन मत 
पाई ॥ 
निरमल इन्द प्रगास आनभ सुख अङ्गने बल रितु 
मदन लजाई । 
रूप रास शुन खान माधरो रट्‌ मुसकांनि क्रान्ति 
प्रगटाई ॥ 
वोह निरशुन सरगुन सोभा रहो छाय त्रिभुवन भाई। 
यह रस ख्याल खुशाल विलोकत पाई भगत फल 
शुरु सरनाई ॥ 
4 
इठड़ो सेज सवार सहेलो कब घर आवे म्हांरा 
सामो । 
सुनियोरो म्हांरो सखिय सहेलो तन मन धन 


जोबन वारो ॥ 
॥ 1 


चले स्या थांके साथ सुनो जो म्हांका ए सांवरा प्यारा। 
घांको स्हांको पोत नित नई छे म्हारा राज अलगा न 
रइजो रहजो भेला नाथ सु०॥ 
खब्बावती--िक्षाला 
हों जो हो थें जोवो म्हांरो राज जब लग गङ्गा 
जमुना पानो । 
थे विधना दोनो पन्ना साहेब लाड़ लड़ी ठकुरानी ॥ 
द्‌ 
थांसो मन लागो जो म्हांरा राज कंवरजो। 
राव राजा राज सुहावे थें माने प्यारा लागो सुन्दरजो ॥ 
३ 
वनरा अवधविहारों लख आई । 
जनक भवनमें श्याम सलोना बनरोके गल बांई ॥ 


चौताला ] 


मजसूआा १७ 








मुसकावत मन भावत मोहनी सोहनो सूरत लोभाई 
रसिक खुशाल राजा महाराजा दूलच रूप सुहाई ॥ 
खस्बावततो--जत्तृ 
बनरा दशरथ लाल निहारा । 
जनक भवनमें समैं व्याहके नख सिख रूप अपारा ॥ 
नवल हो सूरत सूरत मोहनो नवल बेस छव भारा। 
ख्याल खुशाल सकल बन आए देखा राजदुलारा ॥ 
२ 
विष्ठारो सरद रात मन भादे । 
इन्दावनमें चारहु दिशतें रितु गुन मन्द देखावे ॥ 
तेसेइ फुल खिले रंग रङ्गकै ठुम बेलो छव छावे । 
पवन सुगन्ध उमग उर लावतु कुच्छ निकुञ्ज सुहाव ॥ 
करत विहार पियारा ब्रजमध रागरागणो गावे। 
निरखत रसिक खुशाल ख्याल सुख सकख 
विधी सुख पावे ॥ 
३्‌ 
बेला चमेलो हार गूंध लाई । 
मनमोचनके कारण सखियां जाहो जुो मन भाई ॥ 
चम्पा यार बेल दाऊदो सेवती गुलाव सुहाई । 
दोना सरूवा केबड़ा सब्बो केतकी सुगन्ध महकाई ॥ 
कमलकलो कमोद तुरा गुलेबास दरसाई । 
गंदा कुच्न्रकलो अरसरफो जाफरो ललित वनमाई ॥ 
गुल्लाला गुलकलंगा हजारा इशकपेचा छव छाई । 
मोतिया मोलसिरो ओ निवारो मालतो अत सरसाई॥ 
यह शोभा निरखत निशदिन प्रभु ख्याल खुशाल 
लुभाई ॥ 
8 
निजारे दियां लालियां बे सानू आन। 
उठियाना ख्याल खुशालांदो मिठिया मुखड़े सोने 
दो मुसकान ॥ 
0 
वस रहा रोक श्याम पियारा बांके नेनां वारा । 
सनमोइन मनमांह विराजे कबूं न होवत न्यारा ॥ 
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प्रेम प्रोत वस कर लियाने छेला प्राण हमारा । 
रसिक खुशाल भरे गुण सेनन रङ्ग रहा रङ्ग अपारा ॥ 
< 
पिया नेयां लगे तेरे नाल बे । 
कुलकत भरे मदन रितु राते निरखत करत 
निहाल बे ॥ 
रुकत न चपल चोप वस दिठियां रसिक ख्याल 
खुशाल बे ४ 


S 

यार मैंड़े नाल आमो बे वंशोवाले नेक वंशे 
बजामो बे । 

कोल तू साड़े इश्क लगामी ख्याल खुशाल लुभामो बे॥ 

ठै 
ओ रङ्गोलो राधा पिया प्राणन प्यारो । 
मोहनो सूरत सोइनो सूरत चन्दवदन उजियारो ॥ 
करत विहार विपिन इन्दावन निरखत सब सुखकारो। 
ख्याल खुशाल ध्यान मन निशदिन याको प्राण 


आधारो ॥ 
खन्बावतौ--घीमा तिताला 


राधा मुख बे षलामो तो जिवामो वो । 

मनमथ गुन मन उमंग उमग रहे अधर सुधा रसं 
पामो वो ॥ 

सान मनोहर आगर नागर याहो बात मनभामो वो । 


ख्याल खुशाल विलास निहारो प्रेम प्रोत उरभामो वो ॥ 
य 


दरशन देना प्राण पियारे नन्दलला मेरे नेननके तारे । 
मनमोहन मन रुकत न रोके यह चित चाइ इमारे॥ 
दोनानाथ दयाल सकल गुण नवकिशोर सुन्दर 
सुकवारे । 
रसिक खुशाल मिलनको आसा निशदिन सुमरन 
ध्यान लगारे ॥ 
३ 
वनरा प्यारा देखो नो देखो लाडला रङ्गोला। 
राजा जनक घर व्याहन आया नखसिख छल छबोला ॥ 
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सिर रे मोर विराजे बागा सुगन्ध विशाला । 
भूषण हार चमेलो बेला कङ्गना हाथ सजोला ॥ 
जीवन फल पावे जो निरखत भर भर नेम रसोला । 
ध्यान खुशाल सदा निश वासर चितवन माच बसोला ॥ 
ठ 
मेया मोरो कासर कौन लडे । 
कोउ कहे तेरो कामर देखो जमुनाम जात बढदै ॥ 
एक कहे इम नाहीं लोनो सुरभो खाय गई । 
एक कहे तुम नाचो गावो ले दे' मोल नड ॥ 
हों ज्ञो गए थे घेन टुहावन ओचक भेंट भई। 
एक कहे तुम आवो हो आयो हों तुम रसिक मई ॥ 
सूरदास जशमतके आगे असुश्रन धार दई ॥ 
प्‌ 
नेक चलो रो चलो नन्दरानो । 
टेखों जाय कान्हको का गत दूध मिलावत पानो ॥ 
हमरे शिरको नई चुनरिया ले गोरससें सानो । 
हमें उने रसवाद कहांको आन देखावत ज्वानो ॥ 
यह व्रजको बसवो नदिं नोको हम नेहचे कर जानो॥ 
६ 
विह्ारोलाल ग्रढ़े जमुनाजोके तौर । 
मधुर मधुर बांसुरो बाजो सुन मन धरत न घोर ॥ 
भूषण मणिगणा अङ्ग विराजत सुन्दर श्याम शरोर । 
कष्णरङ्ग स्वारो लख आई फेर चलो मेरो वोर ॥ 
स्वावतो--तिताला 
ऊधो भाग बड़े इत आए । 
उत इरि गए घने दिन बोते समाचार नहों पाए ॥ 
कुशल तो है वसुदेव देवको इमरे हित चित भाए। 
कहो कुशल बलदेव कान्हको रहे उते सुख पाए ॥ 
विरघापन कों पूत पालियत तहां तज इम हिं सिधाए। 
घायह को ना तो इरि धोयो बिनु कछु दोस लगाए ॥ 
चलत बार बलदेव कान्हते साथ न प्राण पठाए । 
ताके ए परपाक गदाधर जोवत हो फल पाए ॥ 


[ खम्बावतो--जत्‌ 











01 
काइ फिर न कहो वह बातेँ। 
ज्ञो भर गए सुक्त किरियातें वा मगको कुगलातें ॥ 
जेसें चढ़त रङ्ग भोतर सचत सेलको घातें। 
वाको खाद पूछिए कासों सले सहो है तातें ॥ 
३ 
अच तो सदाय करो प्रभु मेरे बच्चों जात जन तेरो । 
साया नदिया लिये जात है हात गर्दो प्रभु मेरो ॥ 
काम क्रोध लोभ मोड जलचर दियो चलं दिश घेरो । 
नाना भँवर भरमके भोतर भरमत रहै जाँ फेरो ॥ 
बार बार नहीं गिनत है मोकं कियो खोज बहतेरो। 
विष विकार चित तातें तवपद गहो जात नहो मेरो ॥ 
माणक और उपाय न स्मे चरण कमल हृढ़ हरो ॥ 
8 
हो मुरलोमें गावत तान । 
पढ़ पढ़ मोहन मन्त्र सखो रो सुन्दर श्याम सुजान ॥ 
परत न चेन रेन दिन तबते' भनक परो मेरे कान । 
जानकोदास कोइ आन मिलावे रसिवा नागर कान्ह ॥ 
५. 
थे म्हाँरे घर आज्यो जो नन्दटुलारे । 
मत टोको जो म्हाँचे मारग जातांड सास ननद 
म्हने मारे॥ 
गुरुजन दुरजन चाव करे छे हित चित को न विचारे । 
प्रेमरङ्ग घड़ो घल नहीं विसरों तन मन वस छे थांरे॥ 
६ 
रतनालो बे तेड़ो आंखड़ियां असो जिन्द बेष ले 
असो जिन्द देषो वो मुस्ताक रेडे । 
सुण पएके छो राह सुसाकिर नाजो भरोखेन क्यों 
खडियाँ अ० ॥ 
याणे नाल स्याणों क्यों ट्रस तुसो दें दो पलको 
दे नाल क्यों लड़ियां अ० | 
ग्रेमरङ्ग दरस दे दिवाणे इश्कदो बेड़ो तुसो क्यों 
जड़ियां अ० ॥ 


तिताला ] 


सजसृथा श्ट 








छ 
रसिया मजन हो जगमें सार । 
सुक नारद मौझ श्रुति देवा भजन हो भए भव षार ॥ 
ध्रुव प्रह्माद उपमन्धु विभोषण अचल पदके सिरदार । 
शिव सनक्रादिक आदि ब्रह्मादिक और हु 
ब्रजको नार ॥ 
भजन रङ्ग रङ्गोले जै मए पाए साक्षातकार ॥ 
5 
जो तू' छोड़ा माझो ताह्लो भेद । 
तू माझं छ्‌ हूं मातू सो झूट नहों कहं सांच कहे 
छे वेद ॥ 
अणपास्यूं पामवाना दुखथो सुख सारू निरवद। 
जो तू' जो हूं होऊं एक अनेक होय बो जो तो 
देशि करे खेद ॥ 
प्रेसरङ्ग प्रभु थो रङ्ग रमतां नहीं पामा विछेद ॥ 
द्‌ 
राघोजोके नोको लागे नव रङ्ग पाग। 
कबहु छल छविसों सुन्दर निरखत आनन्द है अनु राग 
झलक लाल मोतिन को कलङ्ो उपजावत सुख लाग। 
राम सखे प्रभु शोभा सागर देखत सो वड़ भाग ॥ 
ह 
थांरो छब प्यारो लागे राज राधावर महाराज । 
रतन जटित शिर पेंच कलङ्गो केशरिया सब साज ॥ 
सोर मुकुट मकराक्कत कुण्डल रसिकों रा सिर ताज। 
मीरांके प्रभु गिरिधर नागर म्हांने मिल गया ब्रजराज॥ 
११ 
इलां म्हांरे मङ्गलरो दिन आज । 
श्यामसुन्दर जो आया म्हारे पावणा सज 
केमरिया साज ॥ 


वोग ख्दङ् बजा स्यां गास्यां सुजभर मिल स्यां 
ब्रजराज | 


रसिक गोविन्द रसिया जोस हिल मिल करस्या 
सुफल सब काज॥ 


१२ 
आज बन वंसो बाजे छे। 
लोक लाज कुलकान सखोरो सुन सुन भाजे छे ॥ 
बेरन घन जो गाजे छे म्हारो चित चोटो छबि छा जे छे । 
रसिक गोविन्द जो सास ननद जिय छिन छित 
लाजे छे ॥ 
१३ 
म्हारो मन मोह लियो छे वो कान्हा थांरो बांसरो । 
तोषो तोषो तान वान सों स्हारों मन गेलो 
कियो छे वो० ॥ 
घे' तो म्हांरा रूड़ा राजोन्द छो में तो थाने आपो 
दियो छे वो० । 
अब जुग बिच म्हांने खालो लागी आनन्द घन 
रस नोको पियो छे वो० ॥ 
१४ 
ऊधो कबसे भए हरि ज्ञानो । 
छिन छिन भात ग्वालनकों पावत मांग लयो 
दघ पानो ॥ 
अब कळु ज्ञान भयो तिनहोको करो जो चेरो रानो। 
होय भोगो और जोग सिखावत कोन बेद या वानो ॥ 
महोदास अदभुत यह गत कळू जात नहीं जानो ॥ 
१५ 
गुजर दे यार ब जानो यार तेरै ननांके मारे भाले 
आलै ओ सिजगाँवाले । 
दिठोयानो ख्याल खुशाल कमाले साजो जमा माले 
ढाले मिठीया आदे नाले ॥ 
१६ 
बनरा कुञ्जविहारो मन भावे। 
छेल छवोला रङ्ग रङ्ोला श्याम सलोना सुसकावे ॥ 
शिर सोने दा सेहरा विराजे कर कङ्गना कम छावे । 
सुगन्ध वसोला सुहाग लजामा पोतमवर सरसावे ॥ 
सङ्ग सोभा प्यारो दुलहनके चितवन चित उरभावे । 
निरखत जन खुशोयाल मनोहर निश दिन प्रेम बढ़ावे॥ 





सर्च 


रागकल्पद्ुमः 


[ खब्बावतों 





१७ 
कौन गुण बांसरो बजा रै भनक परो खवनन मेरे । 
नन्ट्रायके कु वर लाडले बलदाजाके भाई रे भ० ॥ 
ख्याल खुशाल करन चित चाहे ब्रज कुच्ञन छव 
छाई गे भ० ॥ 
र्द 
थे म्हांरे गरे लागो जो श्याम सलोना । 
छपा भई म्हांरे महल पधारो मोहन मन हो लगोना । 
सुन्दर सुखद सरूप क्पालिघि जन्ध मन्त्र धो टोना। 
अझ दासो में थांरो ्रजनिध अब कळु ओर न होना ॥ 
र्ट्‌ 
सुघर हो राजेन्द्र पना आबो या छो मामलों रात । 
पान फूल और अतरदान लिए ठाड़ो मारबण 
गोरे गात ॥ 
तला 
मोइनो सुरत ललित श्यामको जबसे नेन निहारो । 
विन देखे कल परत न आलो वनसाली वनमालोरो॥ 
याहो चाह चित लखो कोजिए ख्याल खुशाल 
अपारो ॥ 
२१ 
बल बल जांदो श्याम मैं तेरे अरे मोरे प्यारे हो यार 
सुनिए कु वर कन्हांदइ विनतो मोइनो रुप देखावो 
हो यार ॥ 
एसो चाइ इमारे चितमें आंखन आगे आवो छो यार। 
बहुत दिननतें उमग भरो है देखन मुख ब्रजचन्दा 
हो यार ॥ 
आवो चित विम हांस सनोइर नव जोवन नन्दनन्दा 
हो यार। 
जो लीला तुम ब्रजमें कीनो दिए प्रिया गल बांहो 
छो यार ॥ 
हन्टावन वो वंसोवट ललित कदमको छांद छो यार । 
नितप्रत आस लालसा जियमें लिखिए औओगिरिघारो 
हो यार ॥ 


NEN 
कुच्जन माछ नेहरस माते रास हुलास विलासो 

हो यार | 
मदन मोहन नन्दराय लाड़ले रसिया रसिक विहाशे 

हो यार ॥ 
गोकुल नाथ सकल सुखदाई भक्तनक्रे हितकारो 

हो यार। 
विसरत नाहीं वसो उरम्ाक्ीं प्रोलम प्रोत तिहारे 

हो यार ॥ 
महाराज राजोंके राजा पूरन ब्रह्म खिलारो हो यार। 
तिरलोकोपति अन्तरजामो करुणासिन्ध॒ कृपाला 


हो यार ॥ 
ख्याल खुशाल करो निशवासर राधावल्लभ लाला 


हो यार ॥ 
रर्‌ 


श्यामसुन्दर वनमालो बुला ला आलो । 
विन दरसन मन घौर धरत ना सोहन मदन गोपाली ॥ 
करत विद्वारी कुच्जञ कुल्जनर्में डिलमिल डर भुज डालो । 
मोइनो सूरत सोइनो सूरत रसिया ख्याल खुशालो ॥ 
00 1 
काचो कलो जो न तोड़ माड़े बालम डाल मुड़ेगो। 
पाकन दे पिया छात मत लावो अपनो उमगसें आप 
खुड़े गो ॥ 
२४ 
वा विन जात नाइन कोय जाव न विसरो दुच्चद 
वांसरो नोय । 
सरम केंस सुरेस असवट और पे नहीं होय ॥ 
घरनोमां अलो भाल मानो रहो कमल भिगोय । 
रूप सेलो फनिन निद्रित जननो सों कहे रोय ॥ 
विसरो रहो अङ्ग अङ्ग भोय बांसरोमें प्राण मेरो 
देख हिरदै टोय । 
सर जाके अङ्क विधा व्यापो पोर जानत सोय ॥ 
२५ 
मोरो बीरो भोला आज लागत मोडे नोको । 
सौस जटा वाघाम्बर ओढे शोभित हार फनोको ॥ 


तिलाला ] 


बूढ़े बेल पर घर असवारो खबर लेत धरनोको । 
कष्ण रङ्ग कव देख मगन भए भाङ्ग घतूर धनोको ॥ 
२६ 

अधर घरो मोहन वांसरिया । 

सोवत चाक परो सेज पर तानन वेध गई फांसरिया ॥ 

जी जसे सो तेसे धाई डार दई गरे प्रेम फांसरिया । 

कष्णरङ्ग प्रभुके मिलवे को कुलके लाज करो 
नासरिया ॥ 


२७ 
खाग रहो मन राधावर सों 
ओर कहे कळु और उपरसो। 
दिन रतियां अंखियां आगे मेरो 
ठाढ़ो रहे कछु रूप सुघरसो ॥ 
लोक लाज कुलकान तजो आलो 
निठुर भए घरवार नगरसो । 
आनन्द घन प्रभु लाए नेहा 
प्रेमरङ्गोंगी में गिरिधर बरसो ॥ 
२८ 
उरभ रह्यो मन श्यामसुन्दर सों । 
उरभ तो रहो पर सुरकत नाहीं 
कंते जतन किए बाइरसों॥ 
लोग कठे कछु लाज करो आलो 
लाज गई है नेह जकरसों। 
हरदम घरो घरो पल पल छिन छिन 


चरण गहे है दोऊ करसों॥ 
र्ट 


मीला देलो देलदे मुहा णेन्‌ सेंदियांनू पार लगावणा । 

नीबहार रब तेडीं बनाई ससोदा सुल्क सुषावणा ॥ 
इ 

दिल मेला मत रखियो प्यारे जला दिल चांदनो चोंक। 

तज दे कपट तसो सुन बे सोणा याहो सचे इश्कदियां 


नोंक ॥ 
ड ३९ 
सांवला मोइना में तड़े कुरबाण । 


विन देखे सानू कल न पड़दो तू मैंड़े है प्राण ॥ 
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३२ 
कीन देश जाए रे बालम बिरमाए राम कहो रो 
सखो अजहं नहीं आए मोर मन्दिरवा मोत पियरवा 
कासं कडं को पतियाए। 
धाम छोड़ तोरे मोर रहत फिरत है जो उनसे 
नेहा लाए वे तो मोज करे सोतनके जो मेरे आवने 
नहों पाए ॥ 


२३ 
बालम तोर कीन विध जडं मोरे राम । 


ननदिया बेरन जागे डरपत हूं को मत देख पावे चरचेगो 


मद्रे खिजावन कारन कर गई एक ठोर सब धाम। 
एक तो यह डर ठूजो पायल बिछुवा वाजे भनन भनन 
तीज रेन उजारो चोथे सौज करनकों सन करे नहीं 


मानत काम ॥ 
३४ 
परदेशवा मत जाइयोरे पानन छाई पनवरिया भवरा । 
काहेको तेरो नाव नेवरिया काइका तेरा वासा 
तेरा खेवनडारा बताय दे भंवरा । 
सोनेदो भैरो नाव नेवरिया रूपैदा मेरा वासा 


खेवनहारा गुसेया भवरा ॥ 
२५ 


बना जो थांरे सेहरड़े रफ रूड़ो । 
तन मन घन नोछावर करूं 
चिरओयो छोटो लाड़ो जौरो चूड़ो ॥ 
३६ 
दोजो जो सांवलिया म्हाँने हो नजरांरो मैलो दोजो । 
छळन्द्पना थांरा म्हांने न भावे 
इतनो अरज सुन लोजा ॥ 
थे तो म्हांमे प्यारा लागो सायबां 
मन माने सोई कोजो। 
यह उपकार नहीं भूलस्यां व्रजनिधि मेहर कीजो ॥ 
३७ 
प्यारेदे मिलदो मैंनू आस घणिरो मियाँ । 
यार खड़ा बे रांझण कू केदो दिल बिच चुभ गई 
फांस घ० ॥ 


रर 
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हि 
प्रोत भलेरो निभाई सुन मेरा मियां बे। 
तुज विन मैंनू कल न परेदियां देहों दुहाई 
घनेरो नि० ॥ 
श्ट 
किन बिरमायो सखो साजन मोरां रे। 
कबको मैं ठाड़ो ठाढ़ो अरज करेशां 
किन विलमायो सखो लालन मोरा रे ॥ 
अरे टुक धोरा रहो बालम सोरा रे। 
कबकी में ठाढ़ो ठाढ़ो अरज करत हूं 
मानत नाछौं जिया तोरा रे ॥ 
४१ 
चिरैया हमरा जियरा कहां लेके जदबो रे । 
छलोस कोठा बचच्तर नाडी कौन गलो छिप रहिवोरे 
हमसे तुमसे लगन लगो है क्या करेगा कोइ बे। 
कुरो कटारी मारके अब गला काट मर जइवो रे ॥ 


४२ 


मत बरेयाको दुकनियाँ मोरा हियरा लरजै राम रे। 
एक तो विरहिया मोरो पंनवाको तारन टोकुलियां 
हिरानो टंढ़ो ढंढो रै तंबोलनियां मो० ॥ 
४३ 
मोरो दुह दे रै नन्दाजूके लाल हो गया । 
कारो काजर धोरो धूसर प्रीत लगो गोपाल तेया ॥ 
४४ 
मेंदुवा मोरा चोराय ले गई लो काहेको चोरिया 
लाऊ राम ॥ 
४५. 
सरोष्न्दावन फूलो फुलवारों हो । 
मोतिया राय बेल छव राजे सेवतो गुलाब चमेलो साजे 
शोभा केशर लहलहाल मिल क्यारो क्यारो ॥ 
केवरा फूल केंतको लाला मालती चम्मा नवल गुल्‌लाला 
खिल रहा बेला कुन्दकलो छव न्यारो न्यारो। 











निरगिस सोलसरो छव छाई दाउदो गेंदा प्रफलाई 
कुक रहो लता चरो द्रुमनन छव छारो छारो ॥ 
जमुना घाट रङ्ग रङ्ग राजे निरखत काम कोट मन लाजै 
निशदिन ख्याल खुशाल विलोकत प्यारो प्यारो ॥ 
३ 
हमारे सइयां बोलिया म बोलो म्हांरे साथ । 
रागरङ्ग सड॒यां तोरे पयां लागू' जिन छुवो म्हांरे 
गात ॥ 


89 
गइलो भंवर मोरो वारी कानन । 
अतर गुलाव चहं दिश रमि रह्यो कौन लेवेया वाको 
नाम भंवर० ॥ 


छेषः 
सियाने काहे कुच्छ जगाइ सारो रात। 
सगरो रयन मोडे तलफत बोतो मानो जो मानो जो 
मोरो बाल ॥ 


3० 

कन्या बालम राज तोसे ना बोलं म्हांरा। 

रेन चांदनो दोद निजारा खासा बाग बहारा 

मिठ बोला मतवारा साजन दो नेणां दा मारा ॥ 

09 

सुमर सनेह सो तो राम नाम रायको । 

सबल निबलिको सखा है सहायको ॥ 

भाग है अभागको गुण गुणहोनको । 

गाहक गरोबको दयाल दानो दोनको ॥ 
५१ 

हिरनू कोई आनके मिला मौता कों बे। 

या रब्चा जिन्द बे रांफि दा बेलो हिरदा मुलक 


पच्ज्चाबदा बे। 
पर्‌ 


कोलो आमो मेंड सोणा बे मोना यार । 

नेन लगे नहीं छुटत छुटाए तुम सों श्याम हमार ॥ 

हो करन चाह रसके बृन्दावन कुच्ञ कुञ्ज पिया 
प्यारे हो मोना यार । 


चौताला ] 
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विपनविहारो प्राण हमारे चाहत मिलन तुमार ॥ 
क्रपा करो मत विलम लगावो नन्दरायके वार । 
वंसीवट जमुना तट सोभा निरख प्राण लुभावे हो ॥ 
रङ्ग रङ्गके फूल खिल रहे बनवन सुगन्ध पवन 
महकावै हो ॥ 


५२ 
सुरलोधर बनवारो गिरधर सुनना छेल गुमानो ब। 
चितवन चित उरभाय लियो है अब क्या चितमेँ 
ठानो बे ॥ 

मिठियानो बतियां कहूं मैरे प्यारे हुइयां सुस्ताक 

दोदारो को । 
नेह लगाके जुदा म होना यह रोत है यारो को ॥ 
रसिक रसोले वोर दाउके मोहन मदन गोपाला हो । 
हो जोवन खुशियाल ख्याल तुम राधा वभ 


लाला हो ॥ 
देशी खम्बावती 


अमलारो मातो झुम भूम भुक आवे । 
सना सनेह नन्द्का नन्दन नेनन नेन मिलावे॥ 
अलबेला सखो श्याम नबेला मुरली मधुर बजावे। 
ख्याल खुशाल करत ऋतु राता चितवन चित उरभावे 
२ 
परियान्‌ सब कोई चाहदां बे बेखलो यार । 
होरा मोतो लाल जवाहर वासल दिल विच 
भांदा बे बेषलो यार ॥ 
३ 
मोरो लरकइयांकी देडियां सयां में बररो जाय । 
बारा दुआरोका बंगला छाया कोई आवे न जाय ॥ 
ठ 
हो में पदयां लागू' तोरे मोरे सइयांका 
सन्देशवा बतातरो। 
हमसे न हंस बोले सुनरो सखो जुग सम दिवस 
सरातरो ॥ 
बजहनके पिया कबधों मिलेंगी समभ समझ 
पक्कतातरो ॥ 


4 
मेरो सन हुरलोनो रे सलोने सजना । 
सांवरो सूरत रस भरो सूरत वसो तट जमुना ॥ 
परज--चौताला 
यातेँतुव चम्प्रकली क्यों न होय कमल कलो 
नाहों होत जाहीँजुही करण केलि षटपद पिया सङ्ग । 
केवरो अज्ञान जान नेक मेरो कह्यो मान माण्डुर 
ना बहोत प्रभु गुलाब सङ्घ प्र 
मोगरा छार गयो केतोक वार भई चमेलो सो 
है रहो भ॑बर नाइन तोह अङ्ग: ; 
कर मोद मनमें चन्द्र देख फुलरो मोलसिरो 
मनसोहनके बेला वोतत है श्रोफलसे कुचनसों 
कर आनन्द रङ्ग ॥ 


र्‌ 
आइए जु केसे आवन पाए भले हो आए मेरे 
नवश लाल ४ 
तुम हो चतुर सुजान बुझत सब गुणनिधान 
महाजान सूरत हो अतरसाल ॥ 
हमसों अवध बद अनत विरम रहे एसो न कोजे 
दोनद्याल | 
तानसेनके प्रभु तुम बहुनाधक दोजिए दरस कोजिए 
निहाल ॥ 
वारण निरवारोरो आलो नवसत सिङ्गार सँ 
प्यारो मोह लियो चोपन अत निरख निरख मारग 
रहे जो त॒व तन ॥ 
दिरगन अच्ज्ञन खज्जन टेइसच्जन कर कर भूषण पहरे 
प्यारो बेग वस कर ले तू रूप जोवन गुणवान कवन ॥ 
पिय समीप तुव बिन पल पल वरखसे जात हैं 
क्यों जाय अपने रस एगाय अनुराग बढ़ाय 
ले हो उन मन। 
साइ आज्ञमको प्यारो तेरे जोर सकल सोते रहे 
दबजाय ऐसे जेसे दब जात तरेयन जोत शशो-उदय 
होत गगन ॥ 


२४ 
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मो नयना मग मोरे है सब तनमें बहराय काम कियो 
लहलाय ट्रष्ट घात लगाय पिय चकचोते कोने । 
चोप तुर्क चडाय पोत पटा बेठाय सकुचत डोर छिड़ाय 
अपने चाट चटाय छुट्टा बढ़ाय कपट फन्दी 
उतंराय छव देखाय तुअ और छोर दोने ॥ 
परू 
सो है हसन रो तो क्‌ दशम झलक यों लागत 
मानो चन्द्‌ मध वोज चमक गई । 
अतही सुन्दर बतोसो मेरे जान लछन बतोसो को 
सभाकों प्रतिविम्ब देखत हो नवल कमल बोच 


होरा खान भई ॥ 
(4 


सुध आइये आइये ज उनके जिय कछु मेरो सुध। 
अवध बदो मोसो टुतो न लगाई है प्यारे नोकों 


छबसों पिय मेरे ग्रह धाइये जु० ॥ 
परज-तिताला 


जोगी जतो सतो सन्यासो अवधूत जोग अडम्बर 
भावे तू जो मेख धरे। 
जपतपतं सच्चम जमकत दुख चरे करत सब सुख 
दुख इरे ॥ 
मन सुमरण ज्ञान ध्यान चित न हरि हरि करे। 
कहे बेजु बाबरे रसना रटना नाम जातें पाप 
रब हो टरे॥ 
र्‌ 
सन जोगिया आसन कोने चिब्ुक गुफामें जाय । 
रहो समाय लगायके तिल मुल दारे लाय ॥ 
३ 
शरद-शशोवदनो सारदा सरखतो हंसवाइनी धरे 


वोन वरदानो । 
वाकवाणो शेष सुरता सबनकी जोवनसूल देवो ते 
जगजानो ॥ 


जय जय जग दम्ब निरालम्म अवलस्ब तुहो ताते विनो 
वार बार जोर जुगपानि महारानो । 


se ््््—् ् ्j oj —्3j jj —  3् त््  >् ्r्् ्त—्oe्o् ् = 


जोवन धन तुब प्रसाद पाठे नाद वैद भेद गोविन्द 
गुण गाय गाय पोत सनसानो मचहारानो ॥ 
8 
जित देखों तित कष्ण मनोहर दूजो द्रष्ट ना परे शे। 
चित सुहावनो छवि अति सुन्दर रोम रोम 
रस हो भरेरो॥ 
शिब विरञ्च जहां टृढ्त फिरे सो मन मेरे अरे रो। 
निशदिन राचो गुण गोविन्द्के ओर उपाय न करे रो । 
जा कारन हां अटको फिरो जगमें पायो 
निज घर मेरे रो। 
परमानन्द लहझ्यो सुख दरशन चित कारज सबहो 
सरे रो ॥ 





५ 
श्याम सखो नोके देखे नाचरी । 
चित्तवत्त हो लोचन भरि आवत वार वार पछतांहीं ॥ 
कसेइं करि एकटकमै राखति नेकहि में अकुलाहीं । 
निमिष मनो छवि पर रखवारे ताते अतिहो डराहों ॥ 
कहां करे दनको कहा दोषन ईन अपनोसो काकीं। 
सूर श्याम छवि पर मन अटक्यो उनि सब शोभा लाहीं॥ 
< 
गोयो श्याम रङ्ग राचो । 
देह गेह सुध विसारो बढो प्रीति सांचो ॥ 
दुबधा डर टूरि गई उधर उघर नाचो। 
हरि तजि जो और भजे पुमो लोक खांचो ॥ 
माता पिता लोक बन्धुको बात नहीं बांचो । 
सकुच जबहो उर वार वार झाँचौ ॥ 
अब तो छिन इ न छांड़े नाचि न मत कांचो। 
सूर श्याम पद पराग ताहो मैं मांचो ॥ 
७ 
मेरो लाल रंगोलो रंग भरो । 
जो भावे सो करह किशोरोमोहन तेरे वस परो ॥ 
जमुना-पुलिन निकुच्न्न-भवनमें सवेसु सची तोकों धरो। 
विट्टल विपुल विनोद विहारो सगुण गांठो देवर वरो ॥ 


चौताला ] 


मजमूआ २५ 








< 
मेरो लुप्त मतो कहियो इरिसों जायके । 
दूध भात कुच्छनमें खाते पहले इस हौं खवायके ॥ 
जलको प्यास जबे इरि होतो पोते इम हुँ पिवायकै। 
अब तो छान छान जमुना जल पोवत है अचवायके ॥ 
वहां जाय कुवरो नहीं उबरो प्रजको सवे भुलायके । 
अब सुनियत हरि घण्ट बजावत तिन्ह तिन्ह 

वार नहायके ॥ 
नमस्कार कियो सूरकी कबहीं अवसर पायके । 
जप लगबे कों लगो है बोल यासह अचुए खायके ॥ 

परज--चीतालः 
हो लाल आइए मेरे ग्ट धरिए द्रगन पर 
चरणकमल । 

करोंगो बधाई आनन्द मन भाई शुभ दिन घरो 


पल मुबारक करिए छपा प्राण प्यारे नवल ॥ 
२ 


कारे रो कान्हा कुच्छन कारे नयन अञ्जन कारे 

कांपे कामर सोउ कारो रो। 
भोंहे कारो दूर कारो मुरलो अत हितकारो 

धुनोम कस सोड कारो रो ॥ 


ने 
ए सखो कारो रो सारो सोइत अङ्ग कारो हो 
कारो है सिङ्घार। 
कारे छो रेष मिशि कारे हो नन अञ्चन कारो हो 
सुख मच्छन कारे हो छष्ण सों करत प्यार ॥ 
४ 
सोहे सोस मुकुट खवण कुण्डल भाल तिलक 
गुच्ञमाल पोताम्बर कट काछनो विराजे । 
शङ्क चक्र गदा पद्म कर सुरलो अधर घरो दन्दावनचन्द्र 
सघ अगोपोनाथ छाजे ॥ 
धनुष वज्व जस्ब,क फल ऊब रेष त्रिकोण षट्कोण 
ऋष्टकोण मीन चन्द्र जब म्त्राजे। 
गोधिन्द्‌ है मदनमोहन सोनारायण वद्रोनाथके प्रभु 
सप्त सुर छाय रहे लेत तोनो ग्राम मधुर सघुर गाजे 
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है 
प्रथम आदि शिव शक्ति नाद परमेश्वर नारद तुम्बरु 
सरस्ततो फणपतिरे। 
अनाहत आदि नाद गुणसागर स्वरूष ब्रह्मा विष्णु 
महेश लक्ष्मनरे ॥ 
आदिधरणो शेष आदि चन्द्र स्ये आदि पवन पानी 
आदि,अनगनरे । 
आद बेजूकै प्रभु कब गुरु प्रसाद सुध दुर 
सत-गुन गनरे ॥ 
८ | 
पलकन जुच्ार कर ले हो आये चरं तेरे मुरार । 
नोचो मार किए ऊंचे म चितवत काहे बढ़ावत रार॥ 
७ 
मोकों तो जब लग चेन तब लग देखों तुम्हांरो 
दरसन। 
नेननके तारे प्यारे कर राखों जेहर धन्य धन्य रावरे 
तुज चरण परसन ॥ 
परज--तिताला 
जोगिया मन मेरे चित भटकत अलख । 
आप आपो लख ज्ञान सुमरनको करत सो तो 
सब व्यापत है रोम रोम नख सिख ॥ 
घट पर घट घर आंगन जित तित पवन वक्ष 
सब वाहो सुरत रख ॥ 
चन्द्र सूये उड़गण मदशण पश पच्तो जल थल 
बिच लख ॥ 
र्‌ 
मोहे कोउ देहो बताय मो कल न परत छिन 
वा विन ए जोगियारा । 
सेलो स्याम भभूत सुख सोहे नन चातुर सन 


भोगियारा ॥ 
२ 


ए हो दक्षिण सारो दलमलो वाको चहूं देश 
भयो नाम। 
जब कीं चढी महा सरदान एक दरस परस सब काम ॥ 


२६ 





3 
जाके दान स्थिर रज्ञों भेदनो एसो वोरभानको नन्दन 
राजा राम बचेलो वोर । 
इन्द्र नाहीं धरत घोर दान वाको सुनि शष 
उकसत बलवीर ॥ 
Lh 


नाद ब्रह्मको साधो आराधो । 
योगिनकौ गत परम पद पावे अनहद आहद 
उपवेद पठंते तत्त वित त घन सिखर प्रवान्धो ॥ 
€ 
वरसानेतें आये अरसाने हम जाने जू लक्षण तिहारे 
पहचांने । 
कहं काजर कहूँ पोक लोक अनगन सुभाय 
मोपै न जात बखाने ॥ 
नैनन नींद ध्यान मन हिरदे वसत तोय ताही के 
लगत गुण गाने । 
धन्य रे नेह तोहे एसे नटनागर छल कर नाच नचाने॥ 


® 


मनमोहन देखत हो सन्ननो क्यों गई नन्दके दार रो । 
दशन इसन कर वसकर डरो कासे करों पुकार रो॥ 
मोहन सोइन जोडन छवि निरखत कीन मन्त्र पढ़ 


डार रो। 
रागरङ्ग सुरलो अधरन धर मधुरो तान उचार शे ॥ 


प्र 


श्यास सुजान आए सखो मेरे अब हों उठ चल 
हिल मिल करो टेल तन सन घन सब वार वार 
डारो फेरे घने रे। 
वे महाराजाधिराज कपाल दयाल कपासिन्धु 
करुणामय जब गुण अवगुण सब हो विसरे राखे 
अपने शरण तरे रे ॥ 
घन धन भाग सुद्दागरो सजनौ धन घरो पल म्नूङ्ते 
आज सांवरे रावरे चरण धरे रे ॥ 


रागकल्पद्म [ परम 
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नन्दनन्दन आनन्द कन्द मोहनो सूरत व्रजराज चन्द्र 
सेरो मन रस वस कर लियो मन चोतें काज 
भये मेरे २ ॥ 
ट्‌ 
श्यामसुन्दर मन मेरा सोह्चावै । 
सोइनो सूरत और माघुरों सूरत आलो हंस रस 
वस कर कस भुव नेना निरख निरख द्रग बांको 
चितवन सों मोडे सखो जो आवे॥ 
र्ध 
एरो में क्यों गई जमुना पानो । 
देखत हो मन मोह लोनो मेरो सांवल हाथ बिक्षानो॥ 
मेरे मन वसो है सांवरो सूरत लोक कहे बोरानो । 
प्रकट भड वलिहार श्याम सों लागो प्रोत न छानो ॥ 
११ 
न जानु तेरो यह माया कामो कुटिल कुचाल 
कुसङ्गत में हो खोरघुराया । 
करत करे फिर मेटे काह भेद न पाया जो 
वलिह्ञार द्रवो टोन पर शुरुमुख मेद बताया ॥ 
१२ 
इन्दावन फुल रहो फुलवारी । 
विच्रत लाडलो लाल अस भुज चांदनो रात 
उजियारो ॥ 
झुक रहो श्याम लता हुम दुम को 
पल्लव क्रान्ति निष्ठारो | 
कुच्छ निकुञ्ज विराजत राजत देख विहार विहारो ॥ 
सङ्घ सखा नव रङ्ग रङ़ोलो नख सिख रूप अपारो । 
निरखत रसिक खुशाल सदा सुख खोराघे वनवाशे ॥ 


१३ 
कारो पोरो धंधरो घुमारो पिया प्यारो घटा घिर 


आइयाँ । 
वोलत मोर पपोहा कोकिल! कोयल कूज सुनाइयां ॥ 


इन्दावन में छाय रहो छवि ख्याल खुशाल लुभाइयां ४ 


तिताला ] 


सजमूथा २७ 








१४ 
राजत ललित रन चांदनो छिटक के खिल रहे 
तारे तू' आ मिल मेरे यार पास रहो प्यारे । 
बिच रङ्गमच्षल छवि छाई फूलों को सेज विकछाई 
उर मदन उभग उम्तगाई नहो रोके रहत रुकाई 
तेरो चितवन डरफै प्राण जानो सुलभ्हारे ॥ 
वे बाते सोहे सुनावो जो सेनन माइ बतावो 
चित अपनो चाइ लखावो जानो सनमुख आवो 
उर लगी हमारे आय कान्ह सुकवारे । 
में कहतो इं मेरे जानो प्रेम प्रोतको वानो 
उर नेह चोप उम्नगानो तू लेना श्याम सेरो मानो 
मेरो नई चाइको चाह सेन लिपटारे ॥ 
काम जो ऐसका आया रस ख्याल खुशाल बनाया 
मनमोद काम प्रगटाया क्या बखत सुभूका छाया 
साअलो महोबत कलो खिलो सुसुकारे ॥ 


१४ 


प्यारो पिया सङ्घ करत बियारो । 
नानाविध पकवान मिठाई कई कई रङ्ग संवारो ॥ 
अनगिन जिनस सलं!मो चाषत सुसकाथत सुकुसा रो । 
निरखत रसिक खुशाल सदा दोङ नव निकुञ्ज 
छवि छारो ॥ 
१६ 
व्रजमें कुछ कुञ्ज छवि छाड । 
रास समाज कियो नन्दनन्दन लोला ललित बनाई ॥ 
फुले फूल नवल डुमनन पर गुच्जत सधुप लोभाई । 
बोलत पञ्छो रङ्ग रङ्गके सुगन्ध पवन सचकाई ॥ 
भुक रहो लता कूल जमुनाके पुत पिवत सुद्दाई । 
प्रीत खुशाल सरीराधावर सुख रसिक फल पाई ॥ 
१ ७ 
ढूले जदुराई सुखदाई वो मनमोहन कुंवर कन्हाद्दै वो । 
रासमण्डलमें छाय रहो छवि अङ्ग सखि अनङ्ग 
लजाई वो ॥ 


रूप मोहनो मदनमोहनको उपमा वरनि न जाइ वो ॥ 








विलसत सुखरस केलकुत्ञनके शोभा व्रज प्रकटाई वो। 
गावत राग रामिनो सखियां आनन्द हृदय बढ़ाई वो ॥ 
ख्याल खुशाल निरख पिय्र प्यारो जोवनकै फल 

पाई वो ॥ 


१८ 
सखो वनमालो विहरे विपन मंभारो । 
निरखत द्ुमहुस लगे फूल फल्न रियल कुक 
रहो डारो ॥ 
सन अति प्रसन्न सुगन्ध सुगन्धित बोनत सुमन अपारो। 
हार हमेल बनावत निज प्रिय रसिक खुशाल लुभारो ॥ 
बना दूलह अवधविहारों वो दुलहन जनऋदु नारो वो । 
जनक नगरमें छाय रहो छव निरखत नर ओ नारो वो ॥ 
शिर सोनेका सेरा विराजत गल फूलोंके हारो वो। 
सए वसन अङ्ग आभूषण पहरे नख सिख रूप अपारो वो॥ 
विश्वामित्र वशिष्ठ आदि सब देत असोस उचारो वो। 
नोबत बाजे घन जो गाजे गावत मङ्कलचारो वो ॥ 
करत नोछावर दशरथ राजा दरव अनेक लुटारो वो। 
पावत रसिक खुशाल जुगल सुख प्रेम प्रोत 
रस सारो वो ॥ 
न 
छिप छिप कहा करत नन्दनन्दा कोन चूक जो हमें 
बतावो रूठ रहे ब्रजचन्दा । 
महा प्रवोण सकल विद्यामें कोजे वेग आनन्दा ॥ 
ख्याल खुशाल कुड़ो जनमें रसिकन आनन्दकन्दा ॥ 
२१ 
आवत मदु सुसक्यात किशोरो । 
रासविहार करन उर रूच मन निरख सरद निशा 
उमग उठोरो ॥ 
अति विचित्र प्रवीण वेरन धन्य आन अब छाई 
एकठोरो । 
झो शरश पूरण उदित पूवे दिशि चलत प्रकाश 
करत चलं रो ॥ 
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भूषण वसन दिव्य अङ राजत साजत शोभा सदन 
करोरो 
२२ 
मोहे धनुष चढ़ाप पल शिर तुरङ्ग नयन रसराज चटोरो। 
चावक अलक लिए सुख राजत नेक पकर चितवन 
कर डोरो ॥ 
अवण कुण्डल निशान मनसिजके फहरत सुन्दर 
कपोलन ठोरो ॥ 
श्रवलो सुभग सुष्ठावन बेसर नथ मुक्ता लालरो 
ठगोरो । 
अधर अरुण दमकत दशना बोलो बोलत मोहनो 
मन्त्र पढ़ोरो ॥ 
विवस करत पिया प्राण मनोइर प्रेम प्रोत 
गुणसिन्धु ककोरो ॥ 
सङ्ग: सखो नव रङ्ग रङ्गोलो आवत गावत व्रजकी खोरो। 
ख्याल खुशाल ध्यान निशवासर चरणकमल सों 
चित उरभोरो ॥ 
२३ 
पियाजौकै चरणन को वलिहारो । 
जिन चरणन शरणकी महिमा गावत वेद श्रपारो ॥ 
जिन चरणमका ध्यान किएतें तुरत मिल कुञ्जविहारौ | 
भ वटुख सेटभ नाम मनोइर खीराधा सुखकारो ॥ 
र सिक खुशाल मनोरथ पूरन कारन विपिन विहारो॥ 
२४ 
घर आवो सजन मिठ बोला । 
सेरे बे खातर सब कुछ छोड़ा काजर तेल तमोत्ला ॥ 
जो नक्रं आवे रेन विहावे छिन मासा छिन तोला। 
मोरांके प्रभु गिरिधर नागर कर धर रहे कपोला ॥ 
९्प्‌ 
दर दो दम दर दोदर दो दमदरदो दम आहे आहे 
द्र दोदम । 
गनोमते सुमर प शमा वसलो परवानाको इस 
आ मिलाता शबोदमन खू इदमन्द ॥ 


२६ 
आहे नाद्रदोम तन दिरना तन दिरना यललो यला 
यला ललेयारं यल यल यल यल लले । 
सुकयदान तो अजो करे गरखा सुसन बखा तरेके 
तु'हि दिगसारा फुरासन्‌ ॥ 
२७ 
मंजड़ी रात आइला छे जो । 
हाथो आवे तिहारे दारे नो साहबदीन सुभ दिन 
सुरङ्ग हाथमें कमदानिया सात आइला छेजो ॥ 
सुत 
सरदाना हो राजेन्द्र माणे वारी कैसरिया राजेन्द्र । 
बागा थांने ठोलण आइला हो राजजो राजेन्द्र ॥ 
राजा थांरे घोरलारो हो राजैन्द्र धांरे घोरलारी 
बाजो परता लाहो सत्त माणे बाजे छे घुघरू हो 


राजेन्द्र ॥ 
रद 


दारुडा राज पौवो क्यों न दासड़ा राज लाड़ी 
राज देशां थांने दारुड़ा सारुड़ा। 
म्ह तो थांसे अरज करे शां हमलांरा छात घालो 


सालड़ा मारुडा ॥ 
३० 


हो राजा मैं वारो वारो जावां गाह्रो राज थांसों 
म्हांरो मण लाग्यो में कांड जाणो । 

अमलांहो सेज पर सुखवा करोलो सायबां वैठो 
पटो तले चपोकरां थांरो ॥ 

३१ 

होरो तार ठाड़े प्यारो पिया कुच्ज्ञन घन में गीर 

श्याम शोभित तनमें । 
उन पहरो वाको मोतिन माला उन पहरो कुण्डल 


आअवनमे ॥ 
३२ 
सद्दयां विन घर मोहे रषयो न जाय को मोरे 


प्रोतस देह मिलाय 


तिताला ] 
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वारे सड़यां परदेश निकस गप सभभ समभ 
मोरा जिय पक्कताय । 
दिन न चैन निश नींद न आवे कोटि करो नहीं 
सन ठहराय ॥ 
भुषण भार शृङ्गार सबे सखो अस जिय कोय के 
देहों बहाय । 
जावक सो पावक सो लागत कछु निल नागन होय 
डस जाय ॥ 
लोग कहे धन भई है बाबरो हियकी विधा 
कोउ नकीं लखाय । 
यह दुख कासों कहों सुन सजनो नवल श्याम सों 


ककु न वसाय ॥ 
३३ 


फरकत वाम नेना म्यारोके । 
आवन हार भए मनमोहन र्ष भए सब नर नारोके 
कसमसात अंगिया बन्ध टूटत फरहरात 
अञ्चल सारोके । 
लगि लगि अवण स्मर गुज्जारत सगुन होत 
गिरवरधारोके ॥ 
लड़ी काग आवे मनमोहन भाखत युवती 
बारवारोके। 
देहों भात दूध सिषागरो जर अञ्चल अपने फारोके ॥ 
होत सगन सन प्रोत शकुन शुभ भधो प्रेमसद 
अधिकारोके । 
रामदास दरस यह मनमोहन मिलवे तेई 
चातक गति घन कारोके ॥ 
३४ 
सत्गुरु पूरा होय दयास एक पलकमें करे निहाल। 
आदि पुरुष उपजायो नाद विन समुमे वो पूरी व्याधि 
यन्त्रो मन्तो नृत्य कर रागो उनकी 
सुरत न आव ताल ॥ 


ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वेश्य सेयद मङ्गल पठान कुरेश 
चाल बड़ोंकी छाड़ दई है अपनो अपनो कदत 
निकाल । 
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ब्रह्मज्ञान चत्रियपन छोड़ा युद्द करन तेजं सुख सोडा 
कटा भयो खड्ध कटारो बांधे सजे धनुष अ 
बरछो भाल ॥ 
धोतो कण्डो औ जप भाल कापे तिलक 
लगाये भाल। 
धरम चोन्हे मल मल न्हाय मन भीतर वस रहो 
चण्डाल ॥ 
रती न माया मन सों त्यागी बाहर मेख धरो वैरागी 
ढष्शा भूख रहे नित लागो सों क्यं करे भत्ताका 
ख्याल । 
पञ्च इन्द्रिय वस हो हो रोगो तो शिव केसे पावे जोगौ 
कहा भयो विभूति रमाय मुद्रा धारे श्रांखे लाल ॥ 
संन्यासो को रोत न जानो जठा बढ़ाय भये निर्वानो 
खेंच खाल सिंहनकी आनो बेठा तले वाघम्बर डाल । 
भगवा मेष दण्ड कर मांय टुकड़े कारण घर घर जाय 
तिन को दण्डो केसे कहिये डोलत मन नहीं 
रखो सम्भ्राल ॥ 
सू बांधे ओर जुठा खाय बाल खसोटे कबू न जाय 
प्रभु त्थागन जग स्थिर कर माना अतिहो कुटिल 
महाविकराल । 
पढ़े सुखमनो अस्त नाम करे खोटाई आठो जाम 
अपने मनमें सिद्ध कहाव क्यों कर उतरे पार अकाल॥ 
घरमै तिरिया व्याह्ञों आवे आकर पौपर इकम चलावे 
माता पितासे जुदा करावे यह देखो कलियुगके ख्याल। 
जगत्‌ बोच रोति भई नई लोक लाज आंखनतें गई 
लख उपकार जो होय शिरपे एक घड़ोमें देवे डाल ॥ 
जा मधु पोवे जोभ सुहातो चोर पारनिन्दक अ्रपघातो 
जनम गंवावे फिर पछतावे जब शिरपे आ 
कड़के काल । 
अहङ्कारमें ऐ'ड़े फिरे ठगठग लाय उदरको भरे 
अन्तकाल कोई नेक न चोने आगेको कहा 
होगा हाल ॥ 
याचक कों दे यश नहीं लोनो पुण्य दान उपकार न कोनो 


३० 
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जो काइ सों बांट न खायो कहा भयो 
चर सञ्चो माल । 

या देहोको बनत बनावे भूषण वस्त्र बहोत उड़ावे ॥ 
लापर अतर सुगन्ध लगादै खास निकल गयो रह 

गई खाल। 
जो जो दृष्टि बोचर्म आई सोई देख इदोस बनाई 
प्रेमी प्रभुको आज्ञा पाई नहीं तो हमरो कौन मजाल ॥ 
सत्‌ गुरुका जो शब्द विचारे कामकों जोत क्रोधकों मारे 
दया सन्तोष गरोबो धारे सोई कहिए सिक्ख 


खुशाल ॥ 
२५ 


सतगुरु जारे जग जच्जञाल छपा करके किए निहाल | 
-कणठो बांध कियो जिन सेवक नाम सुनायो सोगोपाल ॥ 
अकारको तिलक बतायो नाम जपनको तुलसीसाल । 
पूजको सब रोत बतादे ऐसे किया करो तिरकाल ॥ 
तिमिर दूर कर ज्ञान दिढायो घटमें दोपक दोनो बाल! 
महान भावनके पद बतलाए समय के सुन्दर ख्याल ॥ 
सप्त सुरन और तिन ग्राम लो राग रागिनी और 

सुरताल । 
ऐसे इण्डो रामगुरु स्वामी विष्णुदासको करि 


प्रतिपाल ॥ 
३६ 


माई इन अंखियन लगन लगाई । 

पेले छो जाय आप हो उरभी फिर मोको उरभाई.॥ 

विन देखे सुखकमल ककोनो मोप रहो न जाई । 

नागरोदास रुई बिच पावक केसे रहत छुपाई ॥ 

परज--धौमा तिताला 

मन भेरोरो वरजो नहों साने । 

प्रकट करत है अन्तरको सब रहुन न देत नछाने ॥ 

विरह बाय बीरानेकी गत जो जाने सो छो जाने । 

खिजो रहे तन जाय लगत है नागर रूप निशाने ॥ 

र 

आवे रसिया मोहना गऊ चरावे छह्ो राग सुध 

सुख गावे 





लकुट कामर सुरलो कर लिए दोहना सोइना मोइना। 
सुकट भालक दृग इंसनि अलक छवि अङ्ग अङ्ग 
नखसे सोहना मोहना ॥ 
यह छवि निरख शिव ब्रह्मा सुर नारद वोन ले 
सुध जोहना । 
दोनदयाल ख्याल अव गतको अगस अगोचर ताउ 
नचावत ग्वाल बाल सङ्ग गोहना मोहना सोहना 
३ 
आधीरात चांदनो छाय रहो । 
अति सुकुमारो लड़ेतो प्यारो प्रौतम उर लपटाय रहो ॥ 
सनसों मन नेनन सो नेना तन सो तन उरझाय रहो । 
नागरिया नागर दोउ राजत लाजत ऋदु 


सुसकाय रहो ॥ 
डे 


कुच्छ पधारो जो रङ्ग भरो रेन । 
रङ्गभरो दुलहन रङ्गमरे दुलहा श्याम सुन्दर सुख देन ॥ 
रङ्ग भरो सेज रचो है रङ्ग सो जहां रङ्ग भयो 

उलहत मैंन । 
रसिक विदारी प्यारो दोउ मिलकर करो रङ्ग 


सुख चेन ॥ 
4 


चतुरङ्ग गायन गाइये रिभाइये रघुनाथकों खर तान 
ताल साँ राग डाट सो खर सम सो मान मनाइये । 
लननन न्‌ ट्र द्र तूं तदोम तदोम नादर दर दर द्द 
द्द्रत्‌ं तनुम उद तद्रन्‌ं ट्रतन्‌ं यल यललल्‌ं लाइये ॥ 
सानिधपमगरेसासारेरेगगममपप 
धधनिनिससपससपस धाइये। 
सप्तखर तोनग्रास एकईश मूच्छना गुणोजन सममान 


ज्ञान पाय परस पाइयें ॥ 
द्‌ 


ठय श्य णय ऐय्यं घा घिलांगता घिधि कुकु काइये। 
धिकिटित छत न थंन थू न रटु सदङ्ग मिलाइये ॥ 
परन प्रति प्रति पधति मन उददति यढुराडये । 

पद तराना पराक्रम प्रेमरङ्ग त्रवट सुनाइये ॥ 


चीमा तिताला ] 





७ 
सिया रघुवरके चरण उर ध्याऊ । 
दशरथनन्दन जनकनन्दिनो दोउअनको शिर नाऊं ॥ 
और नाम तारा जो जानो राम नाम चन्द्र जाँ गाऊं। 
जानकोदास रास राम इति शङ्कर शाख सुनाऊं ॥ 
परज--तिताला 
चरनन सोस धरे दे वो देवा तेरे । 
मधु केटभके मारन कारन इरिको जाग्रत दे दे वो» 
तारे देव मार महिषासुर सारे धस्त्रलोचन 
चणडेदे वो० । 
सब वलदान भए बलगल सुन शुम्भ निशुम्भ 
डरेटे वो० ॥ 
ज्यों ज्यों मारे त्यों त्यों बढ्दै रत्तावोज सुखमें दे वो०। 
शम्भ निशुस्भ मारे राक्षस कुल वाहन सिंह सोइ दे वो ०॥ 
ब्रह्म ईश जगदीश इन्द्र सुख जय जय कार करेदे वो०। 
देवो सुरत समाधि वेश वरदे तुसो बिन्द पहाड़ा 
रहेदे वो० ॥ 
प्रमरङ्ग कहि सप्त एतिका जश शरण तु सांडो 
लहेंदे वो० ॥ 
र्‌ 
प्यारो तेरे नेणां लगेंदे केवर कारो । 
नेना नाल लगदे वारो दिल बिच चुभदे वो 
प्रेमरङ्गढी जिन्द वारो ४ 
| 
भज मन क्ष्ण गोकुलके वासो । 
मोर मुकुट शिर छत्र विराजे कुण्डलो छवि खासी ॥ 
बंशोवट कट निकट यमुना तट वंशो बजावे 
सुखराशो । 
सांवरो सूरत देवक्कष्ण मन वसो जन्मको दासो ॥ 
b 
कान्हा रसिया हन्दावन वासो । 
यसुनाके नोरे तोरे घेन चरावे मुरलो बजाव 
माढुलासी ॥ 


मजसूचा ३१ 





मोर सुकुट पोतास्वर सोहे खवण कुण्डल भलासो । 
मोरांके प्रभु गिरधर नागर विना सोलको दासो ॥ 


हर 
लागोलो म्हांरो प्राण सजनो श्याम सुन्दर नट 
नागरसोँ। 
नेक न होत पल ओट सांवरो नेन सेन व्रजराज 
कंवरसों ॥ 
एकटक रहत निशवासर गुरुजन निडर निडरसीं । 
हो तन मन घन ऊपर वारो चतुर सुघर युगराज 
सुन्द्रसों ॥ 


€ 
अवो शलोना श्यामजो थाने सुकडी आपुरे । 
शकड़ो आपु भुकड़ो भागु है इड़े राखुरे ॥ 
आतां जातां आंखड़ लो लागो केण पेरे लाज ढापुरे । 
धसक घुघरड़ो छन्द इतो घू'घट मा ढापुरे॥ 


श्यामाटे नथो घेर आवो नरशोना सामो हैड़ो चापुरें ॥ 
७ 


रचो रो बइन्दावन रास गाविन्दा । 

चलो सखो देखन चलिये नवल अनन्दा ॥ 
खस्ज्ञिरो सारङ्गो बाजे और मोरचङ्गा । 
हेलो घन वंशो बाजे मघुरो सढङ्गा ॥ 
नारद आए ब्रह्मा आए गोरो गणेशा । 
नन्दो चढ़ कर शम्भू आए अद्भुत वेषा ॥ 
यमुनाके नोरे तोरे शोतल सुगन्धा । 

ए पद गव खासो रामानन्दा ॥ 


निरख चरतुराज वारोरो निरतत रासविहारो । 

सब गुण भरो किशोरो राधा प्रोतमके सङ्घ प्यारो ॥ 
तातथैद्दै तताधेद बोलन सुखते पग नूपर झनकारो । 
उरपति रपगत लेत सुलेप सो सरद रेन डजियारो ॥ 
बाजत बोन म्दङू सुरस सुर मिल गावत व्रजनारी । 
कैलकुच्छ घन्दाबन वोथिन सुख वरषे बलिहारो ॥ 


ष्‌ 
अं खियां श्याम मिलनको प्यासी आप तो जाय 
दारका छाये लोक करत मेरो हांसो । 
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आवको डारो कोयल बोले बोलत शब्द उदासी ॥ 

मेरे तो मनमें एसो आवत छे करवत लू जाय कासो 

मोरांके प्रभु गिरिधर लागर चरण कमलको दासी ॥ 
रे 

लेवो रे भैया गोबिन्द नाम हरो। 

ज्या मुख में नहों नाम हरिको वा मुख धुल परो ॥ 

रास कहत कळु दाम न खरचे नहीं छूट परे गठरो । 

कहत कबोर सुनो भाई साधो जे बोले हरी हरो ॥ 





११ 
गऊ चरावनहारा मेरी जान व॑सो वाला नन्ददुलारा। 
मोर मुकट और कम्सेनो कमल मुरलो मधुर बजाव 
नन्द्‌ अह्रदे घेन चारायें साड़ा चितचोरा मेरो» ॥ 
लोकांदे धर रातनो चोरो में लुटिया दिन बे चोर 
असांडे मन बिच बसदा उस विन पलक नथारा मेरो ०। 
आवन दे सोबादे नो कोते एक न चोया पूरा 
तेरा दोष नहीं कछु प्यारे भाग असाड़ा कुड़ा मेरो०॥ 
ममा म्यो दो में खरो पियारो साहरड़े मनमानो 
कन्थ बिना कोइ बात न पूछे इमें उमर बिहानी भेरो०। 
देश बिगाणा लोगा धिंगाणा कोन करे दिलदारो 
तं बाजु साड़ा होर न कोई माइन बुधविहारो ॥ 
१२ 
मेरो जान लोड वाला तू यार तू साड़ा बे भूरेवो 
कमल वारा मेरो जान०। 
काले बागांदो कालो तूती कुदरत माल पवाद 
उड़ गई तूती टूट गया पिच्ज्ञरा तोड़े चला आशनाई 
| मेरो० ॥ 
काहे कारण सूरमा पांवा काहे कारण न्हाती 
तफलांदी गल हार हमेलां मेनु बितरो दो 
नथबेलो मे ० । 
काले कगांदाबी सोयर काला डरदी बाल न गुद्घो॥ 
चलोनो सये जोर्थ बेखन चलिये आशक शूलो 
चढ्दा शूलो खिल खिल इंसदा मोतों मूल 
न डरादा मै" ॥ 





आ RR कक 
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चारो राजकुमार शिकार सों आवत है जू। 
अवध मारग मानुष खरे अभिनव सज सिङ्गार शि० ॥ 
बाल हृदद तरुणी घरुणो मिल निरखत इषे 

अपार शि० । 
सुन सुरपुर सो सुरस बधाए जय-जय करत पुकार शि०॥ 
पटरात्तो निज दार बधाए भरभर मोलिन थार शि०। 
रावण असुर संहारण हारे बार बार बलिहार शि० ॥ 

१४ 

सुनियो बिथा रै गुसाई' व्रजको । 
रथको ध्वजा पौतपट भूपन लखत सबो उठ घाई' 
ति व्रजको ॥ 
ज॑ तुम किये जोगको बातें से सब उनहि 

सुनाई व्र०। 
सवण रद गुण रूप निहारत नयनन नोर भर आई: ॥ 
बचहोर एक सन्देसो यशोमत कइत दूरलो चाड । 
कछु आतो नाती हतो हमोसन दोनबन्धु बिसराई ॥ 


. सूरदास खासी बालेपन गें लब तुम घेनु चराई । 


सो अब घेनु ग्वाल नहीं घेरत मानो भई है पराई ॥ 
१५ 
सुन लौज विनती इसारो में शरण गर्दो है तेरो। 
तुम केते पतित उधारे भवजालसे पार उतारे 
में सबको नास न जान में कोई कोई भक्त बखान' ॥ 
अस्बरोष सुदामा नाम पहुंचाए हैं निजधामा । 
ग्रद्भाद टेक तुम राखो जे जानत हैं सब साखो ॥ 
तुम खेत धनाको जमायो प्रभु विनह्ो वोज उपजायो। 
पाण्डवनकी करो सहाई हुपदाको लाज बचाई ॥ 
प्र व पांच बरसको बाला ताहे दरस दिए गोपाला । 
सदना से ना ना नाऊ प्रभु बहोत किए सुकताऊ ॥ 
मौरां तुमरे रङ्ग भोनो नरसिंहको इराडो लोनो । 
करमाकी खींचड़ो खाई गणिकाइ पार लगाई ॥ 
शिवरोके फल तुम खाए तरिलोचनके घर आए । 
में काम क्रोध मद घेरा प्रभु लदो कर निरबेरा ॥ 





तिताला ] 


तेरो शेष आदि यश गावे तेरो वेद पार नहीं प्राव । 
क्ष्णानन्द यश गावे तोपे बार वार बल जावे ॥ 
१६ 
आनन्दे नाचे जटाधर रे कलासेर माझ । 
फणोर माला फणीर बाला फणोर कुण्डल काने ॥ 
दुई आंखो सुदिये हरिध्यान मने मने । 
वामे शक्तिधर दक्षिणे लस्बोट्र परमानन्दे माति 
वामे अङ्गे शोभे गोरो दक्षिणे गोबिन्द तार माम 
भोला नाचे ॥ 
देव सदानन्द नाना यन्त्र बाजे भोसर गाजे 
ढताल घरिया नाचे कालशशो मोर बिछे आन० । 
ड्रिमि ड्रिम डमरू बाजे रामनाम खया सिङ्गा 
माधार ऊपरि जटार भितरो बिराजित गङ्गा 
सुरधुनो नाचे नारद रङ्ग साजे करि हरिध्वनि 
बोणा बाजान सुनि आन० ॥ 
महादेव शिव शब्भु के लासेर पति महेश्वर 
लिपरारि ईश अम्बापति 
रास ताण्डव न!चे धुमकिट थदङ्ग बाजे नन्दो खङ्गो 
साज साजे बस दम बम बोले बोले आछे हर हर 
कहे डोले डोले गिरिजा देले सोहे आ० । 
हरिके कहे दिज नित्यानन्द भज विश्वनाथ 
ण्डाबे यमेर ज्वाला चलि देशो पथे 
इटावै मेरु मध्य भज गोविन्दपद आनन्दे वल 
इरि चलिवै खर्गप्रो ॥ 
१७ 
पापौ महा सतावो । अकलछ्को सहाकलापी ॥ 
सुखदेव गुरु में पायो जिन तेरो हो नाम बतायो ॥ 
चरण दास आपना कोजे। प्रभु भक्तिदान मोहे दोजे॥ 
दद 
कारे सबहो बुरे रे ऊघो। 
कारनको प्रतोति कहा बेखत जतन करै रे० ॥ 
कोयलके सुत परम पियारो बारे दर भरे रे० । 
जाय मिलो जब कुल है आपनो कागा जाय छरे रै० ॥ 
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जेसे मधुकर जाय पझपर मदमाते मदन भरे रे० । 
ले सुबास अनत उड़ बेठत ऐसे कुटिल खरे रे० ॥ 
जे वाते प्रभु जोसे कहियो प्राणत जांच परे रे० । 
चरो उतार सुण्डते' गठरो बहोतक बोझ भरे रे० ॥ 
इसको योग भोग कबजाको धन्य माग इसरै रे०। 
सूरश्याम मधुपुरो सिधारो व्रजबाल वंशो बिसरे रे० ॥ 
१०. 
ऊधोजो कहे ठकुर सुहातो। 
इसको योग भोग कुबजाकी सुन सुन फाटत छाती ॥ 
जो यश कियो सोई फल पायो सोचत 
दिन अरु रातो। 
सूरदास दुख तब हो मिट है जब प्रभु लग है छाती ॥ 
ह 
घाट पर ठाड़े मदन गोपाल । 
कोन यतून करि भरों यमुना जल परे हैं मेरे ख्याल॥ 
एक चितवनि दूजे हियको रहो लगन उठत 
प्रेमको जाल । 
अवार भई घर सासु रसो है जान देइ नन्दलाल ॥ 
इतमो सुन छाड़ो नन्दनन्दन गोपो करो बेहाल । 
परमानन्द स्रामो मन इर लोनो वेणु बजाय रसाल ॥ 
२१ 
कदम तले ठाड़े स्रीमदनगोपाल । 
आस पास सब ग्वालमण्डलो बाजत वेण रसाल ॥ 
मोर मुकुट कुण्डलको भलकन खूगसद तिलक 
लिलार । 
अआशकरण प्रभु मोहन नागर प्रेस मगन त्रजबाल ॥ 
२२ 
गोविन्दा गुमानो असाड़ो गलो आउरे । 
है प्रोतम तुज विन अति व्याकुल जैसे मोन विन 
पानो अ० ॥ 
मोर सुकट घुंघवारो अलके निरखत रूप लुभानो अ०। 
रसिक प्रोतम सुखसागर मोदन दरसन दोजी 
दधिदानो अ० ॥ 


4 ७ 


३४ रागकल्पडुम [प्रण 
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२३ 
कान्हा थारे ओलभ्अह्ारो । 
दूध दह घर माखन म्हांरे और मिठाई सारो ॥ 
आ सारग न बजेये कंवर जो छू तुइ राखु बारो । 
अनटोखाने दोष लगाड़े ए हैंबो के व्रजनारो ॥ 
तू तो त्रजनो ठाकुर क्रष्णजों इं थारो वलिहारो । 
नरसोनो स्वामो भले मलोयो छा हा छं अब हारो ॥ 
२४ 
हरि सुमर सुमर अव तरणा हो भला करणा । 
कालजाल मद लोभ मोहमें काहे पच पच 
मरणा हो०। 
भ्मू'ठ सांच कर कर जग ठगिया एक उदरके 
भरणा हो ० 
विषय विकार कुमति सङ्ग तको देख दूरसे 
डरणा हो० 
यह संसार सार एक शोपति समझ परे क्यों न 
चरणा हो० 
कामिनो कञ्चन देख लुभाना विसर गयो 
हरिशरणा छो० । 
यह उपाय दाब ती पायो चिन्तामणि चित 
चरणा हो० 
भाव भक्ति ऋतुसान युगल पद जो चाहे भवदुख 
तरणा हो ० 
कामक्रोधको लहर जुह्दर सब विषय आंच क्यों 
जरणा हो ० 
राधाक्कष्ण कलूपतरु शोतल जहाँ जाय तन 
परणा हो० । 
रतून जनम पायो नरदेहो कोंड़ोका क्यों 
करणा छो० 
अधम उधारण दोनवन्धु प्रभु वलिहारो 
भवतरणा हो० 


= 


२५ 
काहछ फिर न कहो वे बाते। 








जे जे नर बरहा सुक्रत कर गए वा घरको कुश नाते ॥ 
जसे सतो सरा चढ़ बेठे अपने स्वामोके जाते । 
वाको भेद काइ नहीं जानो सियरो जरो किघो ताते॥ 
जेसे शूर पिलत रण भोतर सहो है अनोको घाते । 
वाकीों दरद काइ नहों जानो सेल लगो किंधों साते ॥ 
यह संसारउको सब अद्भूत आवत जात कहाते । 
कहे सूर देह गति एसो सम्झ न परे इच्चाते ॥ 

र्‌्‌ 
इतनो सन्देशबा को सुनावे प्यारे हरिको जिय 


प्राण रहे । 





तलफि तलफि दिन रेन विहानो उनहो 
कोऊ जाइ कहे ॥ 
माहे नहीों भावे कछु न सोंहावे किन किन विरह दहे। 
लक्ष्मणदास दया करि आवो को यह शूल सहे ॥ 
२५ 

रावरो नह भयो मेरे जियको जाल घेरे रहत करि 

वरवस | 
जोरि रह्यो दतडत न जात कहूँ थकित भयो पख्चो 

परवस ॥ 
काह कहाँ तन मनको बतियां मोल लियो मानो 

सरवस | 
लच्मणदास कठिन छे लाग्यो देखत देखत लोग 


सइर वस ॥ 
र्ष 


मेरी गति एक औविदेइनन्दिनो । 
जाके गुणगण अपार पावत नहों निगम पार 

ध्यावत चर अचर सकल जगत्वन्द्नो ॥ 
शङ्कर ब्रह्मादि शेष नारद शुकसुनि गणेश 

भजतं उर निरन्तर यमभय निकन्दनो । 
जाके पद्पझ सूल वन्दत जरि त्रिविध शूल 

नाम जाल प्रवन्न असुर विहग फन्दनो ॥ 
वेकुण्ठ वास चारि लोक प्रकट प्रणत हरत शोक 

कोटि कामधेनु जननिं दनुजदण्हनो । 


]तताक्ा ] 


सजसूथा ३५ 





कोमल चित विदित वानि सेवकप्रद अभयदानि 
जनम जनम करनि कलिमब विद्दण्डनो ॥ 
जय जय जननी उदार सुरहित महि हरनि भार 
अद्भुत लेलीका विदित विमल चन्दनो। 
लक्ष्मण तव दास सूढ़ वरणं कह यश अगूढ़ 
छन छन दिन रेन राम उर अनन्दनो ॥ 
२९ 
रावरे निबाहे बनेगो मेरो लाज । 
आयो है शरण खल कुमिति शिरोमणि अधमनको 
सिरताज ॥ 
पाप आपने कहँली गनाऊं कोटिन चलत जहाज । 
लच्मणदास पुकारत तुमसो दशरथसुत महाराज ॥ 
१ 
नयनन मेरे मोहनो मूरति श्याम पोत्र हितकरि 
आनि बसावो। 
निश दिन घरो पल छिन नेकु न करो न्यारो निरखि 
निरखि मन सुख पावो ॥ 
इन्दु सो वदन जलजात से युगल लोचन मदन 
धनुष भोंछे कुटिल रूप समावो । 
सच्मणदास सुखविलास रावरो दरस माह निमिष 
न बाट जावो ॥ 
३१ 
रङ्गभोघे रासमें ठृत्यत लाड़लो लाल । 
यमुना लोर शुभग इन्दावन कर मण्डल व्रजबाल ॥ 
ठुमक चलत गति ललित त्रिभङ्गो हावभाव मिलि ताल। 
बांह जोर ठृषभानुनन्दनो लटकि लटकि गजचाल ॥ 
बढे है कामको कामकुतूहल अवलोकत नन्दलाल । 
ण तोरत वलिहार सखो जब गावत मदनगोपाल ॥ 
३२ 
मिल गावत नार अयोध्याषुरको । 
घर घर कीजो सब घर घर घुरको ॥ 
होत उहांव अवधपुरमें नार फिरत हरखो हरखो । 
बजत खुदङ्ग घन घन ज्यों गरजत मोतियनको 
वर्षा बरखो ॥ 








लघु तरुणो वाल शशिव्रदनो गावत राग सप्र हु एको । 
अग्रदास वलि जात कोशल्या वार बार दशरथसुतको॥ 
२३ 
भूठा जवाब दोज्थे महाराज । 
भलाहो पधारो शो करके महलां घणाहो घड़ा देयो 
गहना ॥ 
लखो न जाय करमको गति कहीं लाखां पड़त 
या खना । 
इंसाराम हरि अब कांइ हारू बोल वचन 
लाखो सहना ॥ 
३७ 
आइलो रे मोर मन्दरवा आ आ गुणन भरे गुणवन्ता 
सयां देखत हो नेननमें अति हो छवोलरा। 
जन्‌म जन्मलो सङ्गवा न छाड़ों हो चरण न गहे 
रहो हो देहो असोसवा सदा रङ्ग युग युग जोवे दिन 
दला सहम्म्रदणा चतुर रङ्गोेखरा ॥ 
३५ 
आयो आयो रे कब्हेया म्हारे ढिग कहा करों 
मिभमाणो। 
सुरलोवाला न्हांरो सुधनुध लोतो जानरङ्ग सुनके 
ग्रोचको ताल मानो ॥ 
२६ 
सूलन सूड सां ताड़ी राइयां बे लखो लोग करण 
बट्खाड्याँ । 
चूचक दे घर घणोयानो घोयां छो रसिया लेदो जाइयां ॥ 
७ 
केसरिया केतेक दूर भला वो म्हारो मारड़ो गाढ़ोड़ा 
साधोड़ा । 
चलंगां बठो मोजां माणे मेरा मियां सुजरा 
लोज्यो म्हारो नाथोड़ा ॥ 
३८ 
थें म्हार डेरे आइयो हो राजेन्द्र राजा उन्ह उन्ह 
आई वादरो । 


३६ 








सदा रङ्गोलरो व्यथा कोन सुने मोविन मझन्मद 
सोविन आदरो ॥ 
स्ट 
ढोलन मेंडे आया में की करां मिझमाणो । 
तेन्‌ फकीरांदो मदद होई अलो नवीदा साया में०॥ 


रांकड़ा ठोलोयांणे मारुजो थे म्हांके वलिहारणा 
मारूजो । 
सुनियो म्हांरो सखो सहे म्ह थाँके चाकर रहना 
बे म्ह बाँके वलडारणा मारूजो ॥ 
३१ 
बाला राज बांका म्हांरा राज बाँका। 
बांका घोड़ला बाका कमर कटारा राज०॥ 
माथे प॑च-रङ्गलो पाग कुसुमुभो पाग कुसुम्‌मी 
माणा राज०। 
अधिक सुदहावे घुघट उलट पट में तक 
भाका राज० ॥ 
४२ 
ऊभीजो रसमाणे लांडो वे रङ्ग माणे' छे ऊभी म्हांरो 
लाड़ो माणे केसरिया बाणा छे निपट निदान वो०। 
बांकोइ घोडी थारो बांकोइ जोड़ो सुण्ड थारे सबज्‌ 
कमान वो० ॥ 
४३ 
म्हाशे जिन्द लगी बे तांड़े नाल सोणा मियां तुसी 
वेजोवो । 
आट पइरोला अदारङ्ग कतार टुक बेख माड़ी 
हाल सो०॥ 
80 
सुधबुध मोरो मति गइलो प्राणते पिया विन एमा । 
[जिया की लग्न कोउ कहा जाने जो जाने तेपे 
भडलो प्रा० ॥ 
परञ-धीमातिताला 
सेकड़िया सनी रे थे वाभो आज म्हारे राज । 


रागकल्पद्रम [ पर 








म्हारो सायबां विदेशो विरमो जीवन शो आ छल बे ॥ 
होजो म्हारो लाज म्हारो अरे सुन सुआवो। 
म्होरो शायबां राजोन्द्राना खाल मरशइगे आज ॥ 
७ र्‌ - 
मे सानू सठियां मार जगाइयां । 
इन वेंद्रदा नाल को समझाडयां 
दरद जाने रब साइयां बे मान्‌ ॥ 
याक्षं रम रहणा वो भल्या सोणा । 
आश्कोंदा थाणा मइवूवांदा मिलणा ॥ 
रे 
अरे मेरो चावोरो आयो छे। रङ्गरो बातां लायो छे ॥ 
बनरोको बनरो आयो सङ्करो वातां लायो छे । 
आजां मांरो सकरड़ो गोणां लायो छे ॥ 
४ 
थें तो म्हारो कदर न जाणदा बे मारुड़ा। 
इतनो अरज ब्हांरो मानले प्रतापसिंह दिलदों 
गिला नहीं साणदा बे० ॥ 
५ 
नयनो सूलन मारो बे। 
नयन तुसाड़ो बरकी दौ नोकां सान चढी तरवारो 
चमूपेदो माला गरे फूलोंदा माला तारो बे 
< 
अणो अणो मेड़ा ठोलनो सडयोनी सें साहब 
सुरजन लो धानो। 
अणो भोलो मा ए मेरा लान अनी जोन बे सराइयां 
माण कलधा अरो ए मा मालकल धानी ॥ 
सोसर भोजे णो चोलनौ । 
रूपा मैं देदियां सोना सैं देदियां यार न देशां तोलनो ॥ 
७ 
सायबां बे राज म्हाँसो अबरे लगावो निलजो 
गावो गारो। 
ले कोतबत लगी अगव ड़े पिछवारे दे तारो 
वलिनहारो बोल सभारो साय० ॥ 


प्रचायतन ) 





मजमूआ ३७ 








< 
तू करले कालम फेर वो मन मेरा मेरा मुश्‌ताक 
तेरा 
सगरो रेन मोहि तलफत बोतो किसका तम्‌बू डेरा ॥ 
< 
सवाजो म्हारे वो तुम मनरी बात थे काई' जाने । 
आप रङ्गोला थारो सेज रङ्गोलो अपहो आप 


पहचाने ॥ 
परज--यत्‌ 


माधो जो म्हांरो सुड़ियां करके सारो सरके जियरो 
घरकै हियरो फरके नूपुर जेर तेह्र घरकै ननदो 
गुरुजन जागत घरकै । 
हाहा खात हूँ पड्यां परत इं दरक दरक अंगिया 
दरके तनिया तरके ॥ 
प्ररअ--पदञ्चायतन 
खण्ड मण्ड ब्र्मण्ड शिव शम्भो महादेव 
देवद्ख भच्चन । 
देजनाथ विश्वनाथ पिनाकपाणि शङ्कर मिरिजापति 


मनस्च्ज्ञन ॥ 
२ 


अबतो इरि इरि लव लागो। 
सब व्रज को यच माखनचोरा नाम धरे वेरागो ॥ 
कहां छोड़ो मोहन मुरली कहां छोड़ो गोपो । 
मू'ड मंडाय डोर क्यों बांधो माथे मोहन टोपी ॥ 
मात यशोदा माखन कारण बांघो जाको पाऊ । 
शयाम किशोर भये नब गीरा चेतन्य जाको नाऊ ॥ 
पौतास्बर को भाव देखावल कटि कौपोन कसे। 
दास भक्तको दारी मोरां रसना कष्ण बसे ॥ 
३ 

वशी वंशो बाजे कालिन्दो तोर। 
उमग चलो सांघन सरिता ज्यों ब्रज युवतिनको भोर ॥ 
हाय दई नियो मोषे रोकी अब कित जाऊं 

मोरो वोर । 
नागरोदास प्राणपति आगे पहुंची छाड़ शरोर ॥ 


val गा. १० 


परज--भफ्ताला 
आदि मध्य अन्त योगादि योगो शिव भांग अफोस 
रिक्त ए मलङ्गो । 
नाभिके कमल ते तोन सूर्ति भई भिन्न जाने सोइ 
नरक भोगो ॥ 
जटा मध्य गङ्ग इर सङ्घ नित बालके भस्म लगाये 
ओर भङ्गः खाये । 
कनकफल रच्यो आपके आपमे आप पाये ॥ 
जाके माद अनादि घूरे भानु पत्त पूरे खाक मुखर 
घेनके अफोम खाय किये । 
भालमें चन्द्र आनन्द निर्भय सदा सोसको चंवर 
पवन किये ॥ 
वाघाम्बर वषभ वाइन तिशूल डारा नयन न्यारा । 
सुमर इरिराय खदा शोतलपुरो मुक्ति मुक्तिको 


देनहारा ॥ 
परज--तिवाला 
धन्य वलिहारो जो स्हांरो राज हो राज कुमार छे 
बंदोलड़ो राज । 


राजेन्द्र फुल गुलाबरो थारो बनरो केसर क्यारो 
रिण रिण आजे छे घन ॥ 
R 
सान निहोरा मोरा अव हो जात रजनो सुन सजनो । 
रूप यौवन धन दिवस चारको घटत जात 
थोरा थोरा ॥ 
३ 
जो सुख देखत सोड मोहत हे हरि रस वस 
भये तोरा। 
इस्तराम लट्‌ भये भटू चाड़े दोउ कर जोरा ॥ 
8 
सुन लोज्यो जो मांड़ा वेग सजन थे रसिक भ्त्रमर 
मैं तो कलियां । 


बागां रो सेल करो राज म्हांरा सायवां थें म्हांके 
मम र्गरलियां ॥ 


३८ 


रागकल्पद्गुम 


[ परजे--खन्‍्जावती 








तरे तरे रा फूल फूल रहाछे सहल करो 
हिल मिलियां। 
हस्तराम इरि कबरे मिलोंगे अबही मिलो तो 
भलियां ॥ 


4 


ना जान हरि तेरो हो माया । 
कामौ कुटिल कुचालो कुसङ्गति मेरो है बादुराया 
प्रगट करकर फिर मेटे काइ भेद न पाया ॥ 
राई होय पर्वत पवेत होय राई रङ्क करें राजा 
राजा रङ दाया । 
जो वलिहारी द्रवो दोन पर गुरुमुख मेद बताया ॥ 
दै 
कब आगी म्हांरे बलमा पियारे अब श्सामसुन्दर 
सुख देना हो। 
उड़ रे कागा सगुण मनाऊ वेग जाय तुम वणा हो 
यल पल पन्य निहारल बौतो कल न परत 
निशदेणा हो । 
हस्तराम हरि कुवज्या सों मिलो सुख पलङ्ग 
सुख सेणा हो ॥ 


5 
ते काहे बजाई वोण बे तें सांवरे मनमोहन 
गोपाशलाल। 
श्रवण सुनत सब सुध बुध विसरो एसे डारे हरि 
प्रेमको जाल ॥ 


ऊधो इतनो विनतो जाय कहो मनमोहन सांवरेसों 
अबहो । 
हरि विन कल न परत घरौ पल छिन निशदिन मो 
जोवत वोत गइलो एतो प्रोति काहे करो प्यारे 
तबद्दो ॥ 
र्‌ 
सुसर वित हन्दाबन वन घन घन गऊ गो ग्वाल बाल। 





अर नन्द यशोदा व्रजको बाल आवनइार कहे 
भए है श्यामसुन्दर रटना 
रसना लाग रहो कान्ह कान्ह कर रहै सबही तब 
तवङोरि | 
परज--धौमा तिताला 
हो राज महलां करो हो राज मोतिड़ा अलखावे 
हो खुमारो राज । 
डावर नयनो चिन्ता लक्की छके छकावे मुणे भावे गुण 
अवगुणमें मत जिय चरो हो० ॥ 
र्‌ 
कछांड़ मत जइयो बे वार ॥ 
इन्दाबनके घाटपर उलटो देखो चाल । 
जिन गिन मारिव एक दिन में सो सो वार ॥ 
ग्रेमनगरके घाटपर उलटो देखो चाल । 
घायल चुन चुन मारिए खूनो फिरे खुशाल ॥ 
परज--खम्बावती 
मौन दोन धांजा तूसो बड़ोहो दिवान बड़ो दोवान 
हो मान। 
पंजतन पाकद्दाज दे ईमान आनहो में ॥ 
र्‌ 
इरियाला बना आया रे लाड़िला बना । 
सर सोतियनको सेहरा विराजे छोरा लगे मोती पनारे ॥ 
R 
तेरो राजा वो मेंनू प्यारो जो करदा सों दिलदारो । 
शोरो उमग उमग महरबान आजम मियाँ मोहन 
होदा वलिहारो ॥ 


भालनो पइया इस्क रंमैंटे दे नाल अनो वेखो 
सदयो हाल बे। 
दुखांदो रोटो वारो सूलांदा मालना बे मियां इड्यांदा 
वालन सानू बाल बे ॥ 
| | 
चल बे दरियाबांदे कड़े अबे । 
असो सोणिया सांवल लुभानो हाँ हाँ हां मीं ॥ 


चीमा तिताला ] 
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॥ ३ 
झङ्ग बे राबोदे मेन दरसन लाइयां वे यांणा मे 
तेरहो यानि दूरचोनावांदे में तो वारो वे दाना । 
बांकोइ घोडा थारो बांकोइ जोड़ा माथे पञ्चरङ्ग 
पाग सोइनोजो म्हाँरा ॥ 
® 
खेडेदा शिर साई चाखदा बना मैं तो तेरे नामदा 
लेवां बजाई । 
सेलाइणा वोना वरनाई ॥ 
चढ़ोइया वोर जा कहियो उस यारसो संदेशवा हमारे 
ताके कसमरमे बकदमे । 


हैं खड़े तेरे इतजार काजम गुन्हे चि करदे 
खुरोदारा बाजार ॥ 


परज--तिताला 


नेवरिया राम तुमही लगाओ पार | 

जग दरियाव लोभ मोह ममता सभत वार न पार॥ 
केते पतित उधारे गिरिधर जहां तुही खेवनहार। 
सुन वलिहार कान ए विनती अबके मेरो बार ॥ 


र्‌ 


आलो मोहे नागरनन्द्‌ डगर बोच गद्चियां । 

डगर बोच गहियां हो वरजोरो अङ्ग लद्॒यां ॥ 

रोकत टोकत यमुना निकट हट निपट खोट जद्रयां। 

मै वरजीोरो भ्कभोरो मोरो सखियां गहे बहियां ॥ 

एसे ढोट कम्हेया सुन मैया हो कसे ब्रज रहियां। 

शपट भापट दपट ज्ञागन जाय मोरे ठद्यां ॥ 

नयनन के सेन देन वेन के बजेया बोलत झूदु बोल 

बोल हँस हंस गारो दद्यां । 

ज्ञानदास प्रभु नैंक न माने अपने जियकी बतियां 

ठाने कछु न बसात मेरो लागू वाके पइयां॥ 
द 
माधव विलम विदेश रहै। 
अमरराज सुत नाम रेन दिन निरखत नोर बहे ॥ 











कुन्तोपति पितु तात नार घर ता अरि अङ्ग दहे । 
चट सुत अरि तनया पति सजनो नाइ मेह निर ४ 
मारुत सुत पति नन्दग्रहको इरिभख वचन कड़े । 
जस ऋतु नाम जानि अब लागी ताके नेह रहे ॥ 
शलसुता पति ता सुत वाहन बोल न जात सहे। 
सूर श्यामके दरश लहे विन ब्रज छिन नर न रहे ॥ 
छे 
व्रजके निकट जाय फेर आयो । 
गोपी नयन नोर सरिता मह उतरत पार न पायो ॥ 
तुमरो सोख नाव सरिता मह च!वत पार गयो 1 
योग ज्ञान जो तुम कहे दोनो सत्र परिवार लह्यो ॥ 
इत ते चलग्रो जाय नौका उत ते पवन झिकफोरो । 
सुरत हत्त सो मार डार मदि तोरो ॥ 
केते दूरलो हों वह जलमें अङ्गन बड्को खाइ । 
ना जानो यह योग कुन्द के कत वह गयो गुसाडै ॥ 
जानत इतो थाइ वा जलको तोखे हको दोर। 
सूर सो कथा कहा कडं उनकी करो प्रेमको भोर # 
५9. 
ऊधो ब्रजको दशा विचारो। 
ता पाछे पुनि आपनि योग कथा विस्तारो ॥ 
परम चतुर बिजदास श्यामके सन्ततनिकट रहत हो। 
जल बूड़तु अवलम्ब फेनको फिर फिर कदा 
गछत को ॥ 
हो वह ललित मनोइर आनन कोनो यतन बिसारो। 
योग युक्ति ओर सुकति बारी वा सुरलो पर वारो ॥ 
जाके उर बसत श्यामसुन्दरघन तहां निगुण केखे 
आवे। 
सूरदास सों भजन बहाऊ जाहे दूसरो मावे॥ 
परज-कलिङ्ः 
चारो देश रूड़ा छे जो मारो राज सारबण। 
उदियांपुरदी कामनो गढ बाँकी चित्तोर 
घुमघुमालो घाघरा वांको नयनांकी कोर 
बिजियापुरदो कामनो नरवरगढ़ो रूड़ो लाग छे जो। 








॥ 4 
लसादोयां मैंड़ोयां भ्राखोयां सोणे यारदे मिलणन्‌ । 
कब आमो वे बी बांक स्ताव जियाको भेड़ा वास्ता 
सांवलियाबे धटाकारियां दिन रात पडे बरसे दोयां ॥ 
३ 
मारूजो थाने जॉन न देशां मारे। 
पायल मोरो रुनभुन बाजे सास ननद मेरो 
जागे मे केसे आऊं ॥ 
४ 
ऊंचे नो डंगरला साडे कोल चढो नहौँ जाणटा ज। 
एक लडीवारी निकली नाजुक दूजे बुलावे भनभादा 
साडेक ॥ 


४, 
गाभण भेडो जिन्दड़ो तरसामी वे आड्या जङ्ग 
सिहाल वैण जाम्रौ । 
हे कोड राँमेन्‌ आम मिलावे नवरङ्गदे दिलांदो 
पर ज पःमोौ ॥ 
॥ 1 
समधम रो तू टादडीनी कुड़िए गोदो में यार 
छिपाय लेनो । 
तुन्‌ डाथोदा भावे चुडा तेरी खरकी अनसोलो ॥ 
® 
हो राज मे से बोलो म्हासे घोलो । 
मैं लो थारो दासो वारो जनुम जन्मको वे ते 
घंघट पट खोलो ॥ 
माभली रात माररुड़ो मारू ढोलो अघक 
छकावे जो थे म्हारा मन । 
सगरो रेन जगावो सटारङ्ग कहीं सखो अरज 
म्हाको राज साण ४ 
२ 
सांडे पेर नालबे वन्दांदे अनबट नाल बे । 
भांभर हलौँइलो वांसोड़े पेर सादर दे कदम चलो 
भेड़ा मियां यार माशावन चल चललो बे ॥ 


रागकल्पद्म 
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२ 
चाडो थाने जान न देशां । 
कमर कटारो थारो बांकडोरे धर बून्दो तरबार 
बरे वृन्दे बचे ॥ 
११ 
चञ्चल नयना मतवारे रे तिहांरे कोत विरमाए 
हांरे कजरारे । 
देखो प्यारे दिल घायल कीते जिम्द पुकारे हुणकारे 


बिसियारे ॥ 


१२ 
साडे पेर नाल बे बन्दो दे अनबट नाल बे । 
भाँभर हलो माड पेर नाल बे साड़रे कदम चलो 
सोरो मियां यार मनाबल चलो चलो बे साडे 
पेर नाल बे ॥ 
१३ 
दारुड़ो हो महाराज पिवो क्यों न राज 
दाणड़ो रे पिये मोहे आवे दूनी लाज। 
रेन खुमारो यारो भलो ए लगत है 
भर भर प्याले म्हाणे दोज्यो म्हारो राज ॥ 
१४ 
ए रो हो तो परू पायन बाजो कोई आन मिलावे 
चतुर सुधर सुरजन बालमुवा । 
जानो पौड तन मन जिउ तुम बिन कल न घरत 
हाँ रे सोत पियरषा सुरजनवा ॥ 
१५ 
कमलोदो वारो बे नदाना मियां 
अला कमलो दो वारे बे । 
नदाना मियां अल्ला इग्क तु साड़ड़ो बान पई वे 
यार बे॥ 
१६ 
दारुड़ो रो बाते कजरा करे हो राज प्याला 
पोवो चतुर सुजान । 
मे तो थारो दासो बारो वे तू म्हारा सायवां निकसो 
रोप्या थाने ऊभो म्हारो राज ॥ 





एकताला ] 
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१७ 
मारुजो सो कहच्यो राज अमलांरो अमलांरो बात । 
चन्द्र सरोखो तांडो मुखडो बिराजे हांजो कांडे 
गोरो गोरो गाल ॥ 
१८ 
मोतो रोडो आटो थासे लागो म्हारो राज लाधो 
होते दोज्यो जो । 
सालुडारो सलबट मोतिडा में भूलो छे राज 
नोदडियांमे घूला छो राज ॥ 
र्दी 
नयनं नोंद न आवे मांडो सइयोनो राझण नजर 
आवदा मैडे। 
चश्मके दारो खारं बूद चं खुशपसन्द आरा के गुमेयार 
बुबद चं खुशपसन्द सुधडाई इश्क जगाया भेडे ॥ 
८ 
ठाकुर रे तू आइयो म्हारे डेरे सुन मारुजो हो राज। 
सोने दा सुराई मोनेदा प्याला आप पोवे 
म्हाने घ्यावे ॥ 
२१ 
हो जो हो जगो जो सहारे निद्रा नदान। 
मतवारे ठोला सुन मारो बाल ॥ 
२२ 
काड़दे लङ्गर घर जान दे छेलवा। 
यमुना जल भरन जात रहो इमसो करत बरजोरीरे 


लङ्गरवा ॥ 
परज--एकताला 


प्रकट ग्रौति करि रसके बस भए सरस वदे बिसर गये 
बरबस पिय परबसमें परके । 
कैसरका रङ्ग लाल बेसरका रङ्गराग मोतिनसो 

माग भरै प्रेम भरके ॥ 
चुनरो सुरङ्ग रङ्ग कुचको अद्विया उतङ्ग बसके अनङ्ग 
अङ्ग अङ्ग अङ्ग करके । 

सुन्दर तमके सिङ्गार जोबन निरखो बहार जोवन 
सो कर पियार हार हिये दरके ॥ 
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२ 
मारा डाने जगाव छि म्हे तो काई राज लाज 
पाज म्हाने धनो आवेछे म्हे कांई जानो राज । 
सुनियोरो मेरो यार परोसन आधो आधी रतियां 
म्हाचे जगावैछे म्हे काई ० ॥ 
२ 
हैलो हो कांई करो माई नन्दनन्दन बिना कछु 
न सोहाडै । 
मोर मुकुट की लटकमें मन अटक्यो भावै नहीं 
खान छर विन सुध बिसराई ॥ 


डे 


निपट हेतको सुध विसराय डारो मोहन प्यारे 
कठिन भये श्यामसुन्दर जियते विसराय डारो । 
नई प्रोति नयो रङ्ग कोनो हरि अनल जाय एसे निर्दयो 
व्यथा नेक न विचारो मारो॥ 


परज--धीमा तिल्ताला 


ऊधो प्रीति करो पछुतानो । 

हम जानो एसो निवहेगो उन कछु ओरहो ठानो ॥ 
और सो हिया कोई न पतीजे बोलत मधुरो बानो । 
रनको वेराग सिखावत आप भए रजधानो ॥ 
अब तो सेज सुहावत ना इरि सोचत रेन विहानो । 
जब ते गसन कियो सधवनको नयनन बरषे पानो ॥ 
ऊधो कहियो श्याम सुन्दर सों उर अन्तरके जानो । 
सूरदास प्रभु मिलकर बिछुरे ताते भई है दोवानो ॥ 


नर 


ऊधो सुन सुन आवत हासो । 

कहां वे तोन लोकके ठाकुर कहां कंसको दासो ॥ 
डन्द्रादिक को कीन चलावे शङ्कर करत खुवासो । 
नोस मनेतो बन्दो जम जाके सेस सोसके बासो ॥ 
कमला जाके वसे निरन्तर कोन गिने कुब्जासो। 
सूरदास प्रकट कर बाघे प्रेम प्रोतिको फासो ॥ 





४२ 
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परज--तिताला 
बिछो बे मारो बेलोको । 
लगौयाणो बिरह सांईदे नाल इश्क दे नोको कोकां 
आवो बे सुनु यार बे नयनरो दोजार मजारो ॥ 


२ 


अहो वेख पई सुराइयां या रब्बा मैंडे पाले कोल 
पे बल देनो रहे सुसाफिरां यार । 
झेंडे सङ्कण लड़के गए मेकर न पाइयां उना जाल 
मा मानू सूतोन्‌ छड़के गए 
केते विछो है बिछड़े या रब्बा ओ गया सो गया 
गए आमो ॥ 
में सूतियां सुहाग बोच यार । 
पुनूदे गले लगमें वांहट टोला मे राशो नहीं या रब्बा 
मेरों बूकुल गदो अगर लागि लोनो सहेलियां 
या रब्बा तुमो बहोत तोदे कोल । 
सभो थोयो जोगणा या रब्धा मेडे पन्‌ नू लावो ठोल! 
हत चिणा वो तकड़ो या रब्बा तुसि एंद 
चिणा बो तोल । 
मेडे शिर बदनामो दे गया या रब्बा औह घड़ियन 
बेठा कोल ॥ 
भूलो साचो थलां दे या रब्बा मैंनू मोत आयके बलो । 
इथे न कोंड तकियां न आसरा या रब्बा ना कोई 
कुच्ज्ञगलो ॥ 
मेक का तरफ खुदा यदीयां भेकर कर बांड खलो । 
नारो धोया ससोये या रब्बा ॥ 
कोई तेनू बोलोच घणि मेड़े पुन दो एचियां सूरत या 
रब्बा कोई विरलो माब जाण । 
आधी रात निखण्ड है या रब्या इना होताने लाई 
सनटेके पुसराबदो या रब्बा ॥ 
मेंडे पुनुनू टंढता बनन पनत ठदे दो या रब्बा । 
मेंड़ पड़ी पड्न बबूल हो केते पून्‌ न मिले 
या रब्बा नाहो तो मरणा कबूल ॥ 





यअ ््् ि्o््््o्जत्् ज ्् oo आओ WSS ° कनल 


३ 
हो जो सोलाल लागीहो राज पानि सायंवा जो 

नित्त निहोरा राज | 
मे तो यारो दासो वारो थे म्हारा सायवां अरज 


कळे महाराणी ॥ 
छे 


में वारो वारो वारोबे राजेन्द्र वारो मे तो बलिहारो 
थारो मे। 
रसिक रङ्ग थारे मिले कू'दो नेणांक्री मारो बे 


राजेन्द्र ॥ 
पू 
अछा गोरो दा सावला यार । 
सांवरा मेरो जान बे मेंड़ रत्रा लाया सांबला 
लोकांदे भावे चाक सहेलो सांडे भावे रावला यार ॥ 
< 
आज सहारे सङ्गलरो है रात । 
अवो म्हारै बमना बेठो म्हारे अगना 
किस गुण विचारो शुभ छे सोहागको रात ॥ 
७ 
तू' करलेरे जाल फरेब मनमै सुश्ताक रहेदेरा। 
तेड़ेरे बेखणन्‌ चतुर सुघर सुन्दर बालमुवा 
मेरा जिय चाह घनेरा ॥ 
सगरो रयन मोकू' बाट जोवत भई किसका तंबू 
किसका डेरा । 
आवो सजन मिठबोलना साजबतनमन वार वार फेरा ॥ 
छ 
सबाजो म्हारे बे तू मनरो बात थे कांई जानो । 
आप रक्गोला थारो संज रङ्डोलो आपडी आप 
पहचानो ॥ 
\ 
रांका तेड़े सुखड़ेदो सेवे बलिहारो मन्‌ लगदो 
तेडो घरत प्यारो । 
इशक महोवत श्राद्या कितवलकु कों सोहनो 
सरत बेकरारो ॥ 


लिक्षाला ] 
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१० 
भावदियां बे मैंनू तेंडी अंखियां । 
सेरा बांगू बे करण कला चो धाबदियां । 
नावै मैंनू कर तेडा दिल मेडी लाग रखियां ॥ 


११ 

नयनो सूलन मारोरे । 

नयन तू साडो बरको दो नोकां सांन चढ़ो तरवारोरे 
१२ 

चमेली माला गले फूलदो माला! 

नयन बजइन तन कोन सो पूछिए कोई लाल 

चम्प्रे घाला ॥ 

१२ 

मारबण बाला बन्द तो मोझो है । 

रांज हांजो कांई अमलारा छाक्यो म्ह छे राजकुमार 

राजथाने खमाजो खमा कर लेश्यां ॥ 

१४ 

बरछो मारो बे नयना वोच तोल। 

सुन्दर श्याम मनोहर सूरत तू मोरा अनमोल ॥ 


१५ 
कांई करां मनुहार बे साजण आया । 
छत्रपति म्हारे महल पधारना बे तन मन दोनो 
वार बे सा०॥ 
१६ 
बोरतो बुलाने दमदे वो । 
घडो पल मैंन चेन न दे दे शोरो नजारे कमदे वो ॥ 
१७ 
डाबर नयनोरो मानो गरशाने म्हाने शान बुलाबे । 
थे कि जानो म्हारो मनडो लाग्यो छेवो माणे 
गर पोव्यो माणे आन जगावे ॥ 
1 4 धः 
मारू जो सो कहे दोजो राज मारिरे मनकी बात । 
में तो थारो दासो सायबां जनम जन्‌मकी थां सो 
लग्योछे म्हारो काज मा० ॥ 


र< 
शाम उनोदा तू मेरे घर आया वो । 
पंथुड़ामे जोई जोई दरस देखावो 
खूब बलिहारयांदां सांवल सानूकी जुदा वो ॥ 
द 
साजननू वेग मिलामी मेरा प्यार हो जिन्दडीनू 
आन जोवामो हो । 
सेज सूमती वारो नोद न आवे कधी तो दरस 
बेखामो हो ४ 
२१ 


महाराज मोसो कु'ड़ो बे कहियोजो । 
बालम रूस रहो छे होजो बलमा सडयाँ 
जाणे छे जो वारो राजटुलारोको बात सुनजडयोजो ॥ 
२२ 
कांई जाणो राज म्हारा मनको हांजो म्हारा 
मनकी हो बात | 
छत्रपति म्हारे सहल पधास्यो राज पको पायल 
म्हारो कमको हो राज ॥ 
२३ 
आवां न करेस्या राज म्हांरे डेरे आवन । 
अनबट बाजे म्हारा पगका बिछुवा लगो याद नहीँ 
सूलदो ॥ 
आप न आवै वारो ना लिख भेजे जिन्द तु साड़े 
नाल घूलदी । 
राजा पछकछजो जोजो राजा राणा 
राजदुलारो रो बात सुन जाइयो लोग कहे छें 
थाणें साजणा राज ४ 
२४ 
थे तो सो सोभलो वो राज कीनो राजवर म्हासे 
नहों सङ्घाराज धे । 
छत्रपति म्हारे महल पधास्यो राज पायल 


म्हारो हलो वो राज थे केसरियाजो म्हारे ॥ 


४४ 
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छे २४५ 
क्यों गई यमुना पानो जानो मनमोहन मिल गयो । 
बश्वस मोरो बडयां ककभोरो चितवनमें 
रसबस कर डारो न जानु' कोन चेटक चित हे गयो ॥ 
२६ 
ताते न बधा भक्त भलो तिन तिनकी मत 
नेक न अनत चलो 
अवया परीक्षित तरे राज ऋषि कीत्तेनक शुकदेव । 
सुमरण करि प्रह्लाद निभय भयो कमल इरिपदसेव ॥ 
अचेन प्रथु वन्दन सुफलक सुत दास भाव हनुमान । 
सखाभाव अञ्न बस कोने अपति ओभगवान ॥ 
बलि आतमा समर्पण करि करि राखे आपने पास । 
गति सति प्रम बढ्यो गोपिनसों बलि परमानन्ददास॥ 
२७ 
किसो बहाने आव सांवल । 
नयन लगे तुसो नाल असाड़े सोच्न रूप देखाव ॥ 
दन गलियां विद्र फिर वो महरदे भेन वेखणदा 
चाव । 
लत चाल झुण्ड ५ सबो विहारी बलिहारो 


घानू जोवाव ॥ 
८ 


आयारे मेरा सांवल प्यारा । 
मोर मुकट पीताम्बर सोहै उर वेजन्तोमाला सांवर। ॥ 
लटकन चलन मुसकान चितवन मोइत प्राण हमार । 
नन्दनन्द्नको छव निरखतहो उमानाथ तानको वारा ॥ 
२८ 
भडलोरे आज मिलनवा सनसोहन सुन्दर सनवा | 
राजबहादुर निरख दुख गडला नन्दनन्दन 
मनमोहन कनुवा ॥ 
षः 
देखिये तो समान एक ठोर | 
छृतोश उपर चन्द्र बिराज तापर शोभा और ॥ 
चर पर गगन गगन पर धरणो ता ऊपर विस्तार । 
कोटिन कोटि तरेय़ां सोहे रवि उनये भिनसार ॥ 


मुण निगुणकी शोभा बरण सब पर एचो भाव। 
सूरदास यह दन्त कथा नो पण्डित अर्थ बताव ॥ 
३१ 
राधे तेरे नयन किधो बटपारे । 
चितवत चित वाणसे लागे घूसत जॉ मतवारे ॥ 
अच्जन दे पियाको सन मोइत करि कटाक्ष 
बिसहारे । 
सूरदास प्रभु भक्कनकी सम्पदा नृत्यत ज्यों नटवारे ॥ 
३२ 
राभन जोगी जोगी जोगी कर मेड़े नयन लगाए हो । 
पलकां सेलियां भोहे जटयां सइयो गरदन 
पेतो विभूति रमाए ॥ 
इण की करां रूस रहो मे थो सूलन मणदे मनाए। 
मथेदो मठो बिच आसन मारे बेठे फिर थे ना 
फिराए ॥ 





परज-- श्रीमा तिताला 
मूलन दिसदे मियां मारवाण लठ सिधाने 
कथे कारबान। 
कार दे हिजरां मेखु कित कारण लाए कारोगरो 
कर गए बेकार ॥ 
दान पुरन्‌ कले जन्‌ असो न जुदा कर ले गए 
जालिमा जान जान ॥ 
रात भरो हिजरे अज्‌ चश्स घुर आवम्‌ वह दे हम 


चुना बदानम्‌ ॥ 
ब्‌ 


हैं है हो हो ताए को हां सरस्ताबे ना होदा 

आलम विचारस्ताने सनुबनके । 
बनोनु घिन केले आए असवारोन फिर्ता 

लिखदियां 
सरसण कानियाते कागज वनदा अच्चवान्न गुजस्ता ॥ 
र्‌ 

कलापी थासे दारुड़ो मांगे ऊभो बांको मारुड़ो। 
राज मतवारों राज सारो रेनके काम उनोदे छे ॥ 


शौमा तिताला ] 
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४ 
अमलांरो रातो छे कयां म्हारे आइलो । 
सदारङ्ग हो जो म्हाणे साइवां आप पोवे सुणे 
पिल्लावे छे क्यां० ॥ 
७ 
राह देखावो सोणा तेरे दरवाजे बेठा कोई कब 
लग तेरो राइ देखे वो। 
जो तू अपने घरको घर जानता नाहौँ इस 
मालूम इवा अपने लेके आवै ॥ 
ष 
इस प्यारे नाल लठगियानो में ठगियां । 
रांभन मेंड़ आपो आदा हंस हंस गरे लगादा 
इन बन्दियां कीलन डरदो चटपट अंखियां लगियां ॥ 
७ 
इश्क लगा ते डे नाल सुन साजन सांई । 
जो भामो त्यो पाल तुज बिन मैंड़े हेर न कोई 
सुन नन्ददे गुमानो गोपाल ॥ 
परज धीमा तिताला 
रात चांदनो बनो चांटनोके देखे मोहे प्यारो 
याद आवे। 
फुलन कोरा जुरद गजरा फुलवाकी सेज पर फूल ले 
बिछावे ॥ 
९, 
एरो में तो लाग रहो चरण। 
महमद शा पिया सदारङ्गोले जन्‌म जन्‌स हो शरण ॥ 
ड 
गुरुजी म्हाने मोल्न ले दे कारो कारो कामरिया। 
रास जपन को माला ले दे पानो पोवन कों तुमरिया॥ 
४ 
सायवाँजो म्हाड़ो चम्प्रा वरनो राज । 
इद चम्पा इद मोगरारे छद चमेलो फूल 
मारवण बेठो सेज पर कांई माणिक ढिग मन हल ॥ 
| 
हुण तो नयन लगे वो मेरो जान अशो वो घार। । 
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नयन तु साड़े वारो बरछोदो मोके बे इशक तु 
साड़े माल फन्दे वो ॥ 
< 
वो में तर गइयां राभा वो। 
पांच रुपैया वारो पानादां बोड़ो नजर यारांदा 
कीतो बे ॥ 


छ 
मैंडा अनवेखड़ा रावलको आंखदा । 
पांच रुपैया वारो पानादा नजरानो माँगत 
सारो रातदा ॥ 
मैंडा काल आमो बे भला बे मनडा लग्या तेड़े कोल । 
साड़े दिलादो वारो मोला हो जाने वो हरशुण 
कहे दे भाला मोल ॥ 


मारूओ वो मारो हेलो हेलो न बताय जापन मारुड़ा । 
मारदे आंगन चम्मेदा बूटा साथ सहेलो मिल 
जुड़ो छे जुड़ी छे ॥ 
दारुडारो बात कलक रहो वो । 
सोनेदो सुराहों वारो मोने दा प्याला आप पोवे 
भंवर सुजान आलो जो वो ॥ 
ह 
कलाला थारो दारुड़ो ए अजब तमाशा 
पोवत करे मतवाला । 


सोनेदो वतक जोबन मद भरये वो नयना जलाउदा 
प्याला ॥ 
११ 


आंगण आ बे मारू जोबे। 
सोनेदो सुराहो वारो रूपेदा प्याला 
बै भर भर प्याला तू पोबे॥ 
१२ 

नहों भावे नहो भावे छे गुमानो अनवोलनाजो 

थारा नहों भावे । 
सोनेदो सुराहो मोनेदा प्याला बे मद छ्या ककया 

घर आवे ॥ 





[परज 








१२ 

ना शूकड़ो म्हारो जोव छे गोरो बझियां छार दे। 

लटपटो पाग कैसरिया बांगां वो नोलो घोड़ोरो 
असवार छे ॥ 


१४ 
राजाजो म्हारो कांड बेगुन्हा नजुरो नज्रो करो । 
अवको बार पिया मानत नाहचौँ मान पियारे 
म्हारो यो झगरो ॥ 
१३ 
छेला मेरो कदर न जानो। 
कर सुकरो वो तु जो वो विहारो वो राजा बे बहाटुर 
गव शुमानो ॥ 
१६ 
थे कांड जाणा छे घांटो राज आमि वो छे गाज। 
अनवट बाजे थारा पग का बिछुवा घंघरिया बे 
घननन गा ॥ 
१७ 
नजारा मेरा चोलो दा रङ्ग बै। 
चोलोदा वारो अजब कसोदा कठिन बालोदा 
तिखड़ा नोदोदा तेरो जुलूफ कुण्डल बल खायानो बे ॥ 
१८ 
लायवो दिल जोरी भो। 
एक अंघेरो दूजे बादर घेरियां वो मियां 
जिन गला तामे डरियां सों गलां ॥ 
श्र 
म्हारा मारूजो ने कामन थाकियो थे । 
हूं तो थारो दासो सायबां जनम जनम रो राजमें 
तो थाई देखा देखा देखा देखा जो वो म्हारो ॥ 
ति 
जारे जारे सिपेया मे तो मोहदो रे । 
मॅरो कहो तू एक न मानो तेरो बात में तो सको रे ॥ 
२१ 
झे तो भूलो नवेलो का मे न्‌ भूलो नाहो बे 
भूलो रांभा तेरो चाल । 





रब करे तूसो आनके मिलामो मेरा मियां 
सांड़ा दिल तेंड़े नाल धूलो ना० ॥ 
२२ 
दिल महर यार दा बे वेखो सदयो पेड़ड! तक्ेदो बे । 
लिख भेजो मेरो जानकू' कांसो विहार हेमचऋतुके 
वासो के ॥ 





२३ 
कित गए रो श्याम कन्हाई । 
इत यमुना उत गोकुलनगरो कितड् टुंढे नहो पाई ॥ 
२४ 
गेह मेक न भावे आलो कासे कडं बोत । 
आप तो जाए हारका छाये कॉन अनोखो रोत ॥ 
२५ 
माने है राजेन्द्र ओ जो भवे छे अर्णा भात माने दे । 
चन्द्रवदन :्रुगनयनोरो सायां गोरो गोरो गात सा० ॥ 
रद 
सुरलिया ते वस कोनोरो कीनो है जग सगरो । 
अधर मधुर ध्वन बाज बाज उन गाज गाजरो 
पोचत धाय धाय सब वममे छाड़ दूई 


सब कुलको कान ॥ 
३७ 


प्यारे ते नु मतनु मत नदर रहदा वो नाहो 

तनदे रतून मन जपतू रामनाम । 
नादर दर दर दर दर दर दर फिरे मत सूं तत मन 
हरिसो लगाव समभ बूक नहो तेरे कोऊ 


आवे काम ॥ 
न < 


काँडे मो सो वेर परोरो मुरलिया। 
जातिपाति तेरो कछुअ न जानो तू जङ्गलको 


लकरिया ॥ 
र्ट 


निरख ऋतुराज वारो। 

सब गुण भरो किशोरो राधा प्रियतमके सङ्ग प्यारो ॥ 
नोलाम्बर पोताम्बर राजत कमकत कोरकिनारो । 
युगल खड़े कुच्जनसे विहरत शोभा पर वलिहारो ॥ 


धीमा तिताला | 











३० 
थारो वर रूड़ो छे जो हो राधारानो । 
धन्य घन्य भाग्य सुहाग तिहारो और अविचल 
बां चूड़ो 
सांवलियो पातलियो सुन्दर जेसे शरद शशि पूरो । 
जानकौदास हरि बालहो लागे ओर जग लागे 
म्हाँने कूड़ा ॥ 
२१ 
यांरो बातें लागी म्हांने मोठोरे वाला । 
सोंवलियारो मुखड़ो यौवन मान्दुर जनलोक 
मान्‌ दोठोरे बा०॥ 
सास ननद मोरो दोरानो जेठानो जेसो बलतो 
अङ्गोठोरे बा० ! 
नरसोनो खामो सांवलियो उघोरो कमं नो 
चोठीरे बा० ॥ 
३२ 
वंसोके बजेया जू बैसेहौ बजावो सांवरे। 
छ राग छतोस रागिणो न्यारो न्यारोके सुनवेयाजू ॥ 
भेरव मालकोश दिंडोल श्रोमेघ दोपकके गवैयाजू । 
चेतसिंह कहू गिरिधर नागर अब के होइ सहैयाज ॥ 
३३ 
मन मेरे लाग रहो मंयारो मनमोहन 
पिया कान्ह कंवर प्राण प्यारेको सूरत । 
कल ल परत घरो घरो पल पल किन चित गति 
जात न कहो ॥ 
चटपटे षरे अटपट नयना मिलनेको टेक सहो । 
सब सुख सरस मिलतो यशुमति सुत आंसा सुख 
आज सहो ॥ 
३४ 
चांदनो रात अति भावे सखो मोहे । 
हन्दाविपिन विपुल वंशोवट यसुना निकट सोह्ावे ॥ 
मण्डल निरत करत प्रिया प्रियतम कोड झूदड़' कोड 
वोन बजावे। 


जानकोदास श्यामको सुरलो सुनि सुनि मन लनचावे॥ 


परज--तित्ताल। 


खुल रहो चांदनो पुलिन यमुना तट । 
रास रच्यो हन्दावन मोहल सखिन समेत जहां 
वंशोवट ॥ 
हावभाव कर सेत चोर मन नुत्य करत बच्नुबिध 
नागर नट। 
जानकीदारु विलास रास सुख निरखत छवि सुख 
लागो हरि हरि रट ॥ 
कलिङ्ग राग 


हमे राम रघुनाथ हो मारत नाहं लागत यमराज 
जगायत। 


काम क्रोध मद ममता वनजो कुटिल कपट 
अभिमान बिसाग्रत ॥ 


सुमिरन राम सिया रस पारस राव सो बना रस 
लगन लमावत । 


प्रेमरङ्ग प्रभुको सङ्ग प्यारा चाल सुचाल कुचाल 
कफायत ॥ 
र्‌ 
मन उरभो श्याम सुजान सो बाज आई मेरो वान सो। 
कल न परे छिन पल घरो घरमें लाज तजो 
कुलकान सो ॥ 


गुरुजन बकत चबाव करत है सुनत नहीं मानो 
कानसो । 


कीरो भई खिरकिनकी फिरकिन तनक वंशोको 

तानसो ॥ 
3 

तन मन मेरे रामचरण है । 

जवते सत्‌ गुरु नाम दियो है तबसे रघुवर दास 
शरण है ॥ 

सुख टुख सञ्च पूर्व जयाकै वरवश आयुर्वल देन 
भरण है ॥ 


प्रेसरङ्क हमारे प्रभु तुमरे भक्षवत्सलके विरदखे 
तरण है ॥ 


8 
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बाँसरिया किने बज्ञाब्ररे 
मेशे अवण सुनत सुध बुध सारो विसराईरे। 
सुनरो वोर तोर य्लुनाके मधर मधुर सुखदाईरे ॥ 
पच्वाण सम तान लगत है अङ्ग अङ्ग शिथिलता 
आईरे। 
यकझक रहो जिद्धा दशनन गहि जानकोदास 
सुख चाईरै ॥ 
५ 
श्याम तोरो अजब रङ्कौलो अंखियां । 
काप गीला वारो सेज रङ्गोलो और रङ्गोलो लखियां 
श्वो याँ कडुक सुना वानो बे तेडरे कारख भर 
कोयल रगियां । 
पाक इशक रबदी ता नामदार चौर महो तो 
पावा सेमरियां ॥ 
कलिद्न-ठमरौ 
सांवलिया बिलमायोरो । 
सुनयोरो मोरो बगर परोसन उन बिन कळुन 
सोछायोरो ॥ 
द्‌ 
सावलिया तोरे नयनवा रसोले लागें प्यारियां 
बड़ी बडी अंखियन कजरा दोनो तोरो चितवन 
| मोहे मारियां। 
ब्रज वनिता सब कहत ? म वस लागो प्रेम कटारियां ॥ 
सम मोइत जोहत मनभावन लोक लाज कुल 
डारियाँ । 
अमूत अवत रेन दिन प्यारे क्रष्णरसिक 
वलिहारियां ॥ 
३ 
मको लगत मोहे अपने पियाको श्राखर सोलो लाज 
मरोहो 
खष्ह्ञल मोन कमल मद गच्छन रञ्जन मनसुख 
सोमा धरोहो। 


श्याम सेत मनसिज सरसावत ताभें अरुणको रेख 
परोहो ॥ 
नवनि विलोकनिको छवि घन ह छर बिच 
वर्षत प्रेम करो हो । 
कष्णरसिक मैं हेरत ठाढ़ी नित प्रति कृपा कटाक्ष 
चरो हो ॥ 


हे 
सइयोनो में को करां कांड रांकण मिलदा नांक्षो वे । 
राझण मेड़ा मे राकणदो राणा सोरदा सांई बे॥ 
५ 
मोपे भर न जाय राम पानिड़ारे । 
कङ्कर कुद्याँ पाताल जल पानो गगरो न डुबे 
मोरो कमर पिराय राम» ॥ 
€ 
मोरे ललना हो हो नोचवा बसेरै कलबरो । 
या उचवा वसे मोरे ललना हो हो ओरे मोरे 
मतवरवाको लाल पगरो ॥ 
या अरे मोरे ललना हो हो चकत 
आरावे मतबरवा मो ० । 
दहने हात सरवा वाये हाल करवा मोरे ललना छो 
घूमत आवे गज चलवा सो० ॥ 


S 
चांदनो रात किटक रहे तारे आधी रात 
परके तरके किन सोतन सिखलाए पिय प्यारे ॥ 
क्ष्णरसिक मन मान लेड अब होदु न एक पल 
सोहि सन न्यारे। 


रूड़ अन्दर भायल बे काहो । 
होरां राँफेणटे इश्क नो पगियां दिल कोता सइयो 


सायल बे ४ 
ट्‌ 


चला जारे गुमानो मैं नहीं बोलं । 
ना मे बोलो ना मे चालो काट कटोलो छड़ों 
मारो में० ॥ 


तिताला | 
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i 
सांचो कहोरे विरहिया जिय डूबो डूबो जाय । 
माथे को टिकुलिया मोरो गई बिसराय कंगणा 
चुसि चुसि जाय ॥ 
११ 
मोरो अंखियां लजाइरो ननदो तोरे अगवा । 
आगे देखे पाछे देखें अगर बगर के लोगवा ॥ 
हर 
बेंदिया दोज्यो मोरोरे कंसेके श्राऊं लोरे पास । 
बेंदियां मोरो काहे छोन लोनो केसे कटे सारो रात ॥ 
१३ 
मेरोरो मादान बनरा बाजूवन्द महरको कंगना । 
बने पियारे डेरे डारे नोके संटान बनरा ॥ 
गले तेरे खासेका जामा चोलो लहर रहो बनरा। 
सिर तेरे ककरेजो चोर! गल सोहे फुलवनको इरवा 
१४ 
में काके सोइ इं साथरो सूनो परो उन विन सेजरियां । 
एक तो अंघेरो रातो अति डर पाऊं दूजे तरफ 
तरफ जिय जातरो ॥ 
१५४ 
में नहियां राजो नहियाँ छाड़ दे मोरो बहियां। 
शानबाज पिया चुनरो रंगाय दे विनतो मानो 
मोरो सद॒यां ॥ 
१६ 
नजुरियाँ नागी मोर शुड्यां हमारे सइयां को 
टाल तरवरिया सईयो कमर सो लागो । 
फुलवा वोनन गई बगिचवा सईयांके सङ्गम पागो ॥ 
१ 
काहे कु लगाई ऐसो प्रोति देया मोरे मनमें रहोरो । 
जो मैं ऐसा जानतो प्रोति किये दुख छोय तो नाइक 
करतो सहोरो ॥ 
१८ 
मोहे नोको लागो तेरो गांव । 
आगे चलत इं चल न सकत हूं पाछे परे मेरो पांव ॥ 
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श्र 
मोकू' गारो दोनो आपो गरजे आपो बरमे। 
इंसोस्युशो सो पिया मोरे डेरे आइला रसभरो 
बतियां कर कर सद्‌ कूं गरवा लगाय लोनो ॥ 
हः 
एरो मोहे गरवा खागन देरो निशि अंघियारो कारो 
घन गरजे । 
उमड़ चदं ते आये बदरवा मोरो जियरा लरजे ॥ 
२१ 
कागा बोले दाइनेरो मनमोहन आवेगे मेरे घाम । 
जबसे कागा बोले तबसे मनरस पागो ओर रसरङ्गसे 
| दिल उन सङ्ग लागा ॥ 
२२ 
तुससो नयना लागेरो जासो मेरो मन अटक्शो । 
सगरो रेन मोड तलफत बोतो भोर भए गरवा लागेरो॥ 
२३ 
दंसरो बजाय मन मोहोर कान्हा। 
हरे इरे बांसको दंसो बजाई एसे बजा तोको 
राम टुझाई मइकू' नोंद न आईरे कान्हा ॥ 
२४ 
बटोइया जियरा जातरो। 
सगरो रेन माहे तलफत बोतो तरफ तरफ घबरातरो 
छष्पारसिक हंस मो उर लागो होन चहत अब प्रातरो॥ 
२५ 
गारो दगो में ना डरोंगो लालारे। 
दूंगो गारो में अपनो उमङ्गसे सोतन को मैं ना सुनुंगो॥ 
रई 
सुवावालो बनो में पाया अब मेरो जान लाडो में पाथा। 
हाथ तेरे जराउदा कंगना महदो देख लुभाया ॥ 
२७ 
लोगोरे विरना जागे । 
एक चन्द्र दूजे निमल तारे पायलिया मोरो बाजे ॥ 
हुल 
ननदो तोरा विरना मई छेड़त । 
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तोरे विरना कं कित समकाऊं निगदिन मडकं मेड़त 
सगरो रेन मोहे तलकत बोते सिरको गगरिया 


तोड़स ॥ 
नही 


आमार बंशी के ले गइलों चोरारे सांवल भला भला ये 
आमार बाड़ो आओ बैध खाझों नागर पान । 
बेठन देवों शोतल पाटो जौबन देवो दान ॥ 
एक सखो लोरे घरमें गडे तो एक सखो तोरे द्वार । 
तन मोशो चोखे काजल कनको सारे जाय ॥ 
कलिइः--खब्रिमंटा 
बंशो बाजाय मन लेगयो रे श्याम रे काला रे कान्हर 
आमार वन्धु आसार जोरो प्राण स्‌» । 
कालिन्दीर तोर कान्ह बजाईलो बंशिया 
आमार बंशो रड डर दोलो प्रेमे रो तरङ्ग ॥ 
॥ १ 
बेडा पार कोरिया खोराधारो ब्रजनाथ । 
सबसखो को पार कोरो लो लेवे आना आना 
राधाजोको पार करों लो लेव कानेर सोना ॥ 
३ 
किंगरो निर्वाण बाजे बाजे बाजे एरो सजनों 
जरान सिरोडो बाध कमरमें शूरा रणमें आया। 
ग्रेम मगन ड शरा खेले एक एक पर धाया ॥ 
शूरा ज्यों मेदानमें क्या कुरा को काम । 
शराको शरा छोय मिलिये तो पूरा सव काम ॥ 
के कंदौर सुनो भक्तुच्तरि मीजो सुन रोके सन ज्ञान 
ग्रेसमको डोरो लागो गगनमें ल्रिकुटो संयम ध्यान ॥ 
3 
गगरिया में केसे ले चर जाऊं | 
सास बुरो मोरो ननद इठोलो देवरा करे क्षरकेया ॥ 
4 
मन ले गयो ले गयो पिया घातनमें । 
एक दिन काजम गरवो लगायो छाथ दियो मोरे 
हाथममें ॥ 


रागक्कल्पद्म 
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€ 
मोर परदेशिया कब घर अड है। 
ना जान्‌ कौन टेश विलम रहो कबहं तो सुध मोरो 
लड है ॥ 


© 
यह वंसो किने बजाईरे जिया माने न मोर। 
छोटो करेलो के लम्बे लम्बे पात 
छोटोको जियरा छोटो के हात ॥ 


उनोंदा छो जो काई रातरा वेन शिथिल 

अरू नयन फुक्या हो आवे लगि बैठा परभातंदा । 
पलक पोक अधरन बच्चन अलसाया छो गातरा 
रसिक्रविहारो बेनिया टुलादा कहो कहा कर 


आए यातरा ॥ 
र्‌ 


मारुडारे देश में तो जास्यां । 
सुन मारवन कडे अलबेलिया लिख छक हग 
फरमास्या॥ 

दु्ेन लाज पाजरे ऊपर ह आतुर ललचास्या । 

जो माने इस लाज दिवासो तुमसे अति अरखास्यां ॥ 
श 

बना मेरा सांवला हो में वारो । 

ऊंटॉंदे गल घंघरू वाजे ठाढ़ो मैं देखो छो अटारो ॥ 
११ 

गई भुलनो दुट दगा हो गई बालम । 

इरे इरे बाँसको बांसुरोरे टेरत मति वौराई ॥ 

घर बाहर मोहे कल न परत छे पूछत कुंवर कन्हाई। 

कृष्ण रक्षिक फिर नेक सुना वह मनमोहन सुखदायो ॥ 
हर 

मोरे बहोत दिनन के बिछुरे सडयाँ बोलो नांदो रे । 

कहा मोसे चुक परो मोरे काजम हंस हंस घू'घट 


खोलो ॥ 


१२३ 
तरसाए रखियोजो कवतक सुख देखे पाऊं 


तिताला ] 
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छक छक दरस देत कहूं तनक तनक । 
प्रस्तर मणि शशि गुरु अपनेको प्रेमको जब लागो 
चकमक ॥ 
निकसि पड़ी कहीं ज्योति तकसौ देख ज्योति लागो 
चेटक । 
परख परख अब कहां जाय काजम ठुसक ठुमक कडं 
चटक मटक ॥ 





१४ 

उजियारो भद्र सारो रतित्रा त्‌' जो उजियारा घिया 
जग अंधियारा निरख निरख पियाको छवि न्यारो । 
घट घट बढ़ बढ़ सम्प्रण भई हम इको दोनो 
उजियारो काजम हमारे सङ्घकी सबहो ज्याति भइ 


केसे रहे जगम अंधियारो ॥ 
१५. 


पिया छाड़ दे मोरो बहियांरे अपने गरजके सडयां । 

लगर भगर के लिपटत जात हा ठडयां ॥ 

हस हंस धस रस वस पड़ गइलो ऐसे सनके छद्याँ । 

गई सो गई मेरो वयस अकारथ अब डं समभ 
गुसदयां ॥ 

सब तजके धाम तेरे अइलो और आय परो पदयां । 

अवगुण बखुशो नित दर्शन पये चरण कमल 


बलिजइयां ॥ 
१६ 


बोत गई सारो रातियां पियके लाग छतियां। 
सोच सोच जिय जात है मेरो सोच सोच रहो 
७ मनदो मनमें जात रहो जोबनवा जगमें 
कोऊ न पूछे बातियां ॥ 


१७ 
मत करोरे कोई बात अयानो एसो बातां 
का रब निगहबानो । 
समझ ससभ कर मुखते निकासी निकसो बात 
ओर इइ है बेगानौ 
सुरादअली अब साँचो कइत है किस बिरते 
पर तत्ता पानो ॥ 


र 
सें पूछत इं तोसे नायक बनजारे । 
तू सङ्घ लादे फिरत है इतने ठांड़ा इतने भारे ॥ 
काइसे भरत काइसे बेचत लेत नफा द्योठ़ा दूना 
इर भरतोमें धड़ाधड़ो करत नफा तापे खेर न होत 
यहु कोन पनसेरोते बांट तेरे आई । 
तू पा संग या को जो भयो है व चतुरजु और 
पूरो तील रहो है यह कह दे साच भाव मोखे ॥ 
१८ 
खींच न आवे कमनिया बे नवला जान। 
सुनवाको थरियामें जेवना परोसो देखो में थारी 
छेला मिजमान ॥ 
मानक चन्दों सापरिया चाबो न जाय बंगलादे पान । 
ढाल तरवरिया बांधे हं न जान हमसे करत तू काहे 
गुमान ॥ 
२० 
मइकू' गारो दोनोरे सुनो ननदिया वोर तिष्ठारे । 
ना में बोलो ना मैं चालो काठ कटोलो छड़ो मारो ॥ 
अपनो मृरजको मेरे कने आवै बहियां मरोर मोहो 
गरहो लगावे। 
सीतनिया कछू कहत आवै और कहं तो सड्यां 
रिकावे में तो वाहोके रङ्गरस मोनोरो ॥ 
२१ 
फलवा खिल खिल जातरो मलिया तोरो वगियामें । 
आपो बोये आपो तोरे आपो पाले देखो रो गवार 
ठाढ़ो बगिया ॥ 
२२ 
जान जान जियरा लगाय दुख दे गयो । 
विरहको राती मातो जरो ज्ञात हं तन मनको 
रस ले गयो 
हमरे पिया परदेश सिधारे ना जानं ककु ले गयो ॥ 
२३ 
सइयांरे नइयां नइयां जइ हूं मैं तोरे साथरो । क्र 


र 


८ 
१ | 
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सास मोरो देरन ननद इठोलो ताने दे दो 
आधो रातरी ॥ 
२४ 
सइयांकी खबरियां मइकू आन सुनारे कागा । 
जारे कगवा लारे सइयांको खुबरियां सोने चोंच 
मढझं कागा॥ 
२५ 
पिया विन आज मइकू' बादरवा डराबे ननदो । 
कहा करुं कछु बस नहीं मेरो रेन दिना मडक्‌ 
विरह सतावे ॥ 
२६ 
बादल गरजे बोले मोर ननदी कुवो छोर । 
मनरङ्ग पिया तोरे पडयां परूंगो फिर आऊंगो भोर॥ 
२७ 
ननदो दिवरा वानर कोठरी पेठा चोर । 
अलख भलक मोरा बिछुवा उतारे मैं जान्‌ सइयां 
सोर ॥ 
२% 
न छुवी न कुवो न छुवो अरे खद़यांरे मोरा 
जियरा डरे। 
सगरो रन मोहिं तरफत बोती जावो आशक 
तुम बेठो परे ॥ 
कट 
भोरइ सवा मइका नौक मगुनवा आवँगै पियरवा 
मन्दिरवा सखोरी मोरो पहर सिंगरवा करह 
भेंट जोबनवा। 
मौज भई जियरा सुख पाइलो आनन्द से चमक 
रह्यो धाम अद्गनवा ॥ 
है 
कोई इतनो मेरो जाय कहो वा प्रियतम प्यारे सो 
सजनो । 
कल न परत मोहिं घरो घरी पल पल छिन छिन 
निश दिन और मग हेरत वार भई कितनो ॥ 


[ कलिङ्र--खेमटा 
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३१ 
इश्तियाक बन्दो दार तु दारद दिले मन दिले मन 
दांन दो मन दोग्मो दान दिले मन। 
अब तो दया कर अघनो मौजसे करले बेंद्रदो चाह 
जितन ॥ 
३२ 
फुलवारो इं देखन जातरो जोबन मदमातोरे । 
मोतिया कैवरा चम्मा चमेलो मालन फूलन लातोरे॥ 
साइन वास आई जो मोइतो फुलतो हो कुम्हलातोरे । 
हाफिज मदन बान परो मीरे अङ्ग अङ्क रङ्गरातोरे ॥ 
३३ 
प्यारे मोसों जिन बोलो जावो सोतनके सङ्ग डोलो। 
भोर भए सकल जन जागे अब घृंघट मत खोलो ॥ 
मानो रसरङ्क विनतो मोरो गढ़ मढ़ बतियां छतियाँ 
कोलो । 
जिनके सङ्घ सब निश जागे हो उनके अङ्ग टटोलो ॥ 
३४ 
चांदनो रतियां कर ले बलियां। 
आज पियरवा मनमोइनवा तुहारे दरस मोरो 


शोरों हो छतियां 
तिहारे कारण में सेज विछाई रागरङ्ग आवो 


इम तुम मिल ले चकि छकि भकि रहो वेग 
आये प्यारे बौत जात है सब रतियां॥ 
३५ 
हेरा फेरामें गुजर गई' सारो रतियां ! 
सास मोरो सोबे ननद मोरो जागे करने न पाई 


सडयां सङ्ग बतियां 
सास मोरो देखे दोरनिया जेठामियां ननद 


निगोड़ी कर रहो घतियां ॥ 
२६ 
बगिया बिरानो जिन छुवोरे बलमा मोरा। 
एक तो वोगन बामलिया तोरो बगियामें 


दूसरे बेगनवा मोरो छतियां ॥ 


तिताला ] 
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मुलक देगना नहीों जद्धयो रे सइयां मोरे । 
कादेको गमन करो परदेशवा याछौ घरवा बेठ 
रहियोरे सइयां मोरे ॥ 

६ 

जोवनवा मोरा जायरे। 

चकवा चकवो दोय जन वारो इन मत मारो कोय 

ण मारे कर्तारके ज्यों रेन बिछोह्ा होय ॥ ५ 
झट 

मोरा मन घोर धरत नहीं इन सुन श्याम “शरियाको 

लोक लाज कुल सकुच रहं डर दारुण सासु 


ननद्याको ॥ 
४० 


बोलो बोलो रे हरिनाम भोर कंधा बालमराज। 
एक पिच्ज्ञरामें दोय जन वारो एक सुनिया एक लाल 
लाल बेचारा उड़ गया तैरो सुनिया पे कुरबान ॥ 
३१ 
वंशोवारे हो कान्हा मोरो रै गगरो उतार । 
गगरो उतार मेरो तिलक संभार ॥ 
यस्ुनाके नोरे तेरे वरशीलो मेष । 
छोटे से कन्हेयाजी सो लागो म्हारो नेह ॥ 
इन्दावनमें गउए चरावे तोर लियो गरवा को हार । 
मोरांके प्रभु गिरिधर नागर तोरे गई वलिहार ॥ 
४२ 
रातके सुपनवा हां सांवरे सों जुलम भइला । 
बारह वर्ष को व्रषभानु दुलारो सोलह वषके कान 
वंशो बजावे इन्दावनमें मो लियो मेरो प्रान 
मन वस गइला ॥ 
गोरे वदन पर सोतला जो निकसी दे गई दिलपे दाग। 
मेरो मन सांवरे सों उरभो प्रीति पुरानो लाग 


नइल वा ॥ 
४२ 


बारह वर्ष पर मोर सयां आइल टुर गयो 
जोबन बाला हो। 
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अव पकताये क्या होत है वयस उमर सब टाला हो ॥ 
४४ 


सास मोरो वरन ननद इठीलो छोटो देवरा बड़ो 
हो नदाना। 
सड्या वेदरदो खुबर न लोनो गयो यौवन नहीं आना ॥ 
सवच जइल वा हो हां सड़यां गइलो गाजोपुरभा। 
देवरा गइलो पटना ससुरा गइलो पूर्व तेयां 
आवो मोहन करो उठ ना बे बलमा ॥ 
४५ 
बोले बोले रे चिरेया वनके मोरवा। 
परदेश वालो तोरो आस लगो कुम्हलाय मइलो 
यौवन वास नहीं ॥ 
एक अंधियारो दूजे पिया बिछुरे तोजे सावनको 
डबरवा मर गइलो नोर। 
उमग आलु सरवा यौवन गश्भोर केसे कटि 
है रजनो ननदो विन तोरे वोर ॥ 
मोरे कीन पवरिया पहंचावे ललना नयो रे भवो । 
चलना परदेशिया ललना तेने कछु त कियो 
मोरे आवत हो यौवनवा परदेश कियो ॥ 
द्‌ 
सगुण विचारो पियके मिलनको । 
विन देखे कल न परत है लागत प्यारो वाके चाल 
चलनको ॥ 
४७ 
आनी अनो मेरा ढोल ढोलनी अरो ए सूर्य मल धाल 
धा भोली मा अनमोलनो । 
जिन बे राडियां माना कल था सो सर भोजो चोलनो 
सोना देवीं रूपा देवीं यार न देवीं तोलनौ ॥ 
४८ 
हां रे चौरेवालिया ओ रो नयनवालिया तें काहे कू' 
जादू डाण रै अरे । 
तेरे ाथमें खुरबूजा तेरा यार मिलेगा दूजा ॥ 
अरे तेरे हाथ में करेला यार मिलेगा छेला। 


५४ 








सेरे हाथ में नारङ्गी तुझे यार मिलेगा रङ्गो ॥ 
सू खावे शकरकन्दौ तुरे यार मिलेगा गन्धो । 
तेरे हाथमे बताशा तेरा यार करे तमाशा ॥ 
अब तू रङ्गो रङ्को रङ्को तू तो सदा रहैगा चड़ग॑। 
तुझे यार मिले फिरङ्गो तुझे यार मिलेगा जड़े ॥ 
डी 
मा कळु ना कछु होई पक्षो गए पोछे खोज न होड । 
जेसे हैं कालिन्दोके खम्भा तेसे परब्रह्म को रङ्गा 
सब जगगें वो एक हो चित्रा सप्त कबोर कहे रङ्ग भिन्ना 
क 
मइ कूं मारो दोनो रो सुनो ननदिया वोर तिहारे। 
मा मैं बोलो ना में चालो काट कटोलो सुर मारो रो० ॥ 
६१ 
मोरा पार करियादे रे गोकुल ब्रजनार । 
सब सखिनको पार करो ले लेवो आना आना 
राधा जोको पार करो ले लेवो काना सोना ॥ 
५९ 
भोजे चुनरो प्रेम रस बंदन। 
आरतो साजके चलो है सहागन अपने सड्यां को ढंढन ॥ 
चढ़ो गगन खुल गई किबाड़ो गुरुके चरण लागो 
भूलन । 
कड़े कबोर गोरो याहो विध भोजे मिट गये 
दुःखद्दन्ट्न ॥ 
५३ 
आज मोरे जानोके मिलनेकं आईरे मो मन चौते 
कजवा भइले मन्दरवा । 
आवो गावो नाचो सव सखो रे सहेली सदारङ्क 
ककं मिल है सुन्दरवा ॥ 
LE] 
मभदियाके विरना मइ कू ले चलो रे । 
पहले पार मोरो खेतो बोई समुद्र किनारे 
हरि भरो ताम बोए पांचो बिरवा तामें सड्यां 
मो मिलो रे ॥ 
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५५. 
बेदरदो मोरा सइयां रे मरोरो मोरी बहियांरे । 
क्या करूं ककु बस नहीं मेरो विनतो करूं परूं पडयांरे 
क़ष्णरखिक यह केलि देखावत सन महियां 


मुख नहियांरे ॥ 
५६ 


श्यास बजावत वोणा रो आलो । 
आठ सास कार्तिक नहाए दान पुण्य बहु कोना 
एरो दई तेरो कहा बिगडो छोटा कन्त मोडे दोना ॥ 
करके जङ्गार पलंगपर बेठो रोम रोम रस सोना । 
चोलो केरे बन्द तरकन लागे श्याम भए प्रवीणा ॥ 
मोरांके प्रभु गिरधर नागर हरि चरणन चितलोना | 
अब तो आन पड़ो फन्दे बिच लोक लाज तज दोना ॥ 
ye 
मोर मुकट पोतास्बर राजे उर सोहे वनमाला 
बांके कन्हेया प्यारे वो छेला। 
मुकुटको लटक छवि अजब बनो मन्न जन्त टोना 
बस कोनो ब्रजनारो सारो टौनदयाल गये कोन गेला ॥ 
y= 
गोपाल रङ्ग राची में श्याम रङ्ग राचो । 
कहा भयो जल विषके खाए तोन हुते में बाचो ॥ 
तात मात लोग कुटुम्ब तिन कोनो उपहासो । 
नन्दनन्दन गोपो ग्वाल तिनके आगे में नाचौ ॥ 
और सकल छाड़िके में भत्ति काङ काचो । 
मोरांके प्रभु गिरिधर नागर मेरो जानत कठो 
और सांचो ॥ 
५०९ 
हरि विछरनको शूल न जाई । 
कबहंक दये आलिङ्गन कनक दोरत 
निहोरत गाई ॥ 
एक समय इन्दावन मह्ियां अचरा कपट मोरो 
लाज छुड़ाई । 
बलि बलि जाउ' मुखारविन्दको वह मूरति चित 
रहो है समाद ॥ 


तिताला ] 





वे दिन अधो विसरत नाहीं अम्बर हरि यमुना 
तट जाई । 
सूरदास स्वामो गुणसागर सुसिर सुमिर इरिको 
सुध आई ॥ 
द्वारे दारे फिरे नहों सुध राम भजनको । 
श्रीरनको उपदेश करत है अरे सुध म रहो तन मनको ॥ 
लोभ ग्रस्यो रहत निशि वासर आशा लागो है घनको। 
देवक्तष्ण प्रभुको समरण कर ले गेल गही 
ओव्वन्दाषनकी ॥ 
६१ 
हमारे मन्द्रिके भारू भारे सब पाप । 
हरि मन्द्रिमे पवित्र होत है गावत मङ्गल आप ॥ 
६२ 
तन हारो रे सुवा हरि नाम बना। 
मशेको पिच्ज्ञरा पवन सुवा पांच तत्व सिल 
प्रकट हुवा ॥ 
काम क्रोध मद जरत घुवा पांच पचोस सङ्ग ले न ड्बा। 
तामें राजा एक सटुवा भूला रहत दरदम घटुवा 
कहत कबोर वथा जन्‌म मिटुवा ॥ 
६२ 
श्याम मोचि बावरो कर डारो। 
अंँबुवाको डारो कोयलिया बोले कुछ कुछ भयकारो ॥ 
दिन नहीं चेन रेन नहीं निद्रा विरह व्यथा भई भारो। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलनको तुम जोते इम हारो। 
४ 
हां रे दई मारे योगो काहेको वैण बजाईरे । 
कानन कुण्डल गले बिच सेलो घर घर अलख 
जगाईरे ॥ 
ह्रे 
हम च करो इरिको सेवकाई । 
कोमल चरण महाकण्टक सग ता पर वन हस 
घेन चराई ॥ 


मजमूआा ५५ 








अपने सुख सम्प्रतिके कारण आगे कर दोने 
दोऊ भाई | 
सूरश्यास मानत है नाता प्रेम सहित कहे ननन्‍्दराई ॥ 
द्द्‌ 
एसे राम दोन हितकारो । 
अति कोमल करुणानिधान विन कारण पर उपकारो ॥ 
साधनहोन दोन निज अवश शिला भई सुनिनारो। 
ग्रह ते गमन परसि पदपावन घोर शापते टारो ॥ 
दिँसारत निषाद नाम सब पश समान वनचारो । 
भेंटो हृदय लगाय प्रेम वश नहों कुल जाति विचारो ॥ 
यद्यपि द्रो कियो सुरपति सुत कहि न जात 
अति भारो | 
सकल लोक अबलोकि शोकहत शरण गए भय टारो ॥ 
विहङ्कयोनि आमिष आहार पर र्ट कोन व्रतधारो। 
जनक समान क्रिया ताको निज कर सब बात संवारो ॥ 
अधम जाति शिवरो योषित शठ लोक वेदते न्यारो । 
जानि प्रोति दे दशं क्रपानिधि सोउ रघुनाथ उधारो ॥ 
कपि सुग्रोब बन्धुभय व्याकुल आयो शरण घुकारो। 
सहि न सके दारुण दुख जनके इत्यो बालि सहि 
गारो ॥ 
रिपुको बन्धु विभोषण निशिचर कोन भजन 
अधिकारो । 
शरण गए आगे छ लोनो मेटो भुजा पारो ॥ 
अशुभ होय जिनके सुभिरनते वानर ऋच्छ विकारो । 
वेद घिदित पावन किए ते सब महिमा नाथ तुम्हारो ॥ 
कहां लग कहों दोन अगणित जिनकी तुमने 
विपत्‌ निवारो । 
कलिमलग्रसित दासतुलसी पर काहे कृपा पिसारो ॥ 
ES 
आज गिरिधारी नेक बांसुरो बजाइये । 
देखत हो मेरो मन हरलोनो सुरलो को टेर सुनाइये ॥ 
दर 
सब घट व्यापक ऐसे राम भक्ति मोडिँ दोजिए । 


५६ 


रागकल्पढुमः 








अज महेश बेद चार नाम अनन्तको कर उचार 
नाद सारद शेषनाम स्मरण निशिटिम कोजिए ॥ 
वाल्मोक ओ वेदव्यास ध्रव प्रह्लाद विभोषणदास 
शिवरो केवट खगसे वायस अपनो जन मोहिं 
कोजिये। 
गणिका ग्ट अजामिल शपच कुल्लाको आशा दोनो 
रूपक सदन कसाई और सुदामा पाइन छोय 
पसोजिये ॥ 
नामदेव ओ दास कबोरा रङ्गा बङ्का नाई मौंरा 
ट्वीपदो मज और विद्र सुदमासो सुयश लोजिए । 
भन्ति शिरोमणि है भरपूर गावे गूदर सबको धुर 
दास गृरोबो तुलसो सूर गिनतो कहाँ लग कीजिये 
ट्‌ 
लड्भरवा मइको छोड़ रे लगोई रहत दर पर थरहरवा 
निपट कठिन कहं डगर बगरवा। 
ममक झमक टगसो टंग जोरे हरिदयाल हंसि 
बहियां मरोरे केसे बलिये गोकुल नगरवा ॥ 
खक 
कौन गांवकी रीति बेदरदो आपु हौ आप करत 
वरजोरो । 
दधि मेरो खाइ मटकी मेरो फोरो श्राप चले जग जोत ॥ 
७१ 
तेरे रसोले नयना जान चितवनमें चितचीरो करें। 
कासों जान करूं फ्रयाद सब तो वाकी ओरी करें॥ 
७२ 
छोटी छोटी चुरियां न पहरूं नरम कलेया मोरोरे। 
दाशोजारा है सनहरवा अङ्कया देख लुभानारे ॥ 
७३ 
कजरारे नयना लागे ललक रूप मोहनो वा 
प्यारो तक तक चित रहे पिया परे ना पलक | 
उसँग भरे ऋतुराज राज.के देख सखो यौवनको 
झलक ॥ 
ग्रेम प्रोति नए नेह रङ्ग में रङ्ग रहे शिरसे पांव तलक। 





ख्याल खुशाल करत निशि वासर छेल छबोले 
चपल कुलक ॥ 


छठ 
सद्याँ निरसोहिया को मनाय लाई। 
सगरो रेन मोहे ललफत वोतो भोर भए गरवा 
लगाय लाई ॥ 
Bt 
एरो गुइयां कर्मको बांची न जाय । 
कमे हो यार खोटो निकलो भ्रमतको दिन जाय ॥ 
$ 
फेर फेर राम रसिया तन हेरत। 
ढषित जान जल लेने लखनख गए भुजा उठाय 
ऊंचे सुर टेरत ॥ 
अवनि कुरङ्ग विहः हुम डारन रूप निहारत 
पलकन फेरत । 
अवलोकत मग लोक चह्ंदिश मनछं चकोर 


चन्द्रम धेरत ॥ 
मग न डरत निरखत पदकमलनि शुभग सरासभ 


शायक फेरत । 
ते नर भूरि भाग्य भूतल पर तुलसो राम पथिक 


पद जे रत ॥ 


७S 


तन धरि सुखिया कोउ नहीं देखा जो देखा सो 
दटुखियारे । 
आदि अन्तको कहे देत हो इसको करो विवेकियारे॥ 
योगो दुखिया जङ्गम दुखिया तपसोका दुख दूनारे। 
आशा ढप्शा सब घट व्यापी कोड महल नहों सूनारे॥ 
चाटे दुखिया बाटे दुखिया क्या ग्टहस्थ क्या वेरागो। 
शुकाचार्य दुःखके कारण गर्भ छो माया त्यागी ॥ 
सांचो कचो तो सब जग खोमे झूठौ कहो ना जाई। 
कहे कबोर सोइ है सुखिया इरि चरणन चित लाई ॥ 


कोइ सुनता है गुरुज्ञानो गगनमें अघाज्‌ होती कानो। 


न मजमूथा ५७ 








पहले जे आए नादविन्द सो पाछे जमाए पानो । 
घट घट पूरण पूर रहा है अलख पुरुष निर्वाग्णो ॥ 
वहां से आए पटनो खाए ढप्णा नहीं बुझानो । 
अस्त छोड़ विषको रस पोवे उलटे पाश फंसानो॥ 
जो कुछ देखो नजर हो पखो अजर अमर हो नशानो 
कहे कबोर सुनो भाइ साधो यह आगम 
निगमको वाणो ॥ 
७२९ 
को भेटे कर्तार करो । 
कहा सुनि शक्ति सगरको सन्तति विनु इन्धनको 
आग जरो ॥ 
गणिक वशिष्ठ इष्ट सङ्ग लक्ष्मण दुबल रावण आन इरो। 
त्रिभुवन को पति पति पायो है सो सोता कसे 
वन्ध परो ॥ 
भिषक्‌ विदुर व्यास ऐसे पण्डित ताहि मध्य पुनि 
हते इशे । 
कौरव पाण्डव हैं दोऊ दल तिनके हटकत जुझि मरो ॥ 
चतुर इतो यटुवंश मण्डली विन लोहेके झु भरो। 
सूरदास जेसी सति उषडी,लाके तेसो कर्म परो ॥ 
हमारे अंखियन हो के तारे। 
राधा मोहन मोहन राधा यह दोड रूप उजारे ॥ 
गौर श्याम अभिराम रङ्गभरे व्रज वरसानेवारे। 
शुक सारद नारद वलिहारो उपमा वरणत हारे ॥ 
ER 
घुटरुन घनश्याम चलेरे। 
कटि किङ्किणी पग नूपुर बाज नाक बुलाक इलेरे ॥ 
किलकत विहंसत दूर निकस गए कहत यशोमति 
भलेरे । 
सूरदास प्रभु बाललोला देखत मन आनन्द रलेरे ॥ 
प्र्‌ 


दया मेरो मेरो करते जन्‌स गयो कळ हरि न भज्यो। 


४०१, 11. २५ 


बार वर्षे बालापन वोत्यो बोस वर्ष कछु नहिं ना कयो 
वष भए तन कस्‌पन लाग्यो इन्द्रियकी बल 
सब हो दहयो॥ 
जिद्धा घकी मुख वचन न आवे तब छदय बिच ज्ञान 
भयो । 
आई तलफ गोपाल लोतो माया मन्दिर घेर रह्यो 
कहै नानक सुन भर्तृहरि योगो माया डूब गयो ॥ 
प्श 
कर तुम ताड निरखेरे निनाड़, रङ्गा । 
गोविन्द खामी अटकू' तेन्‌ देया मेनू कालुम्‌ 
शम शम ताङ, खौरङ्गा ॥ 


पड 

हो म्हारो सारबन थांरो देश रूड़ो । 

उदियांपुरकी कामिनो काडर गढ़्नरवरको ठोलो चू ड़ो ॥ 
पप 

गल्ल केसो करदा वो मेरो जान वो मेरो जाना । 

दोष काइ न दोजे प्यारो आलो कि,समतदा बदा होना॥ 

कलिङ्ग- तिताला 

आज म्हारे मङ्गलरो भलो रात । 

आवो मोरे बसना तू बठो सोरे अंगना 

बडियाँ चढ़ाऊं थारे चन्दन गात ॥ 


र 
कान्हा राजी आवो ने म्हारे। 
थे तो म्हाने प्यारे लागो राज आज सिपर धारे हमारे॥ 
कलिङ्ग--यत्‌ 
हम जो वे दाना साई' मैं तो वारो वो । 
बाँकोड घोड़ा तरो बांकोइ जोड़ा 
बांकोई कमर कटारो राज साई वो ॥ 
ड्‌ 


हम न जोवे तुम जाइलोरे। 
तुम्हीं सों ध्यान तुम प्राणपति पिया जब लग प्रोति 
निभाइलोरे ॥ 
३्‌ 
सुरलोवारिने जादू कोता छो । 


राजबहादुर तानके मिस कोन मन्त्र पढ़ दौता हो ॥ 


ooo 


YC 


२ 
कुग्रावाजी लाडो वर पाया । 
जिन सों बतियां रङ्गरस कोनो सोई बर व्याइन आया ॥ 

कलिङ्--घीमा तिताला 
नयनन ए कोना वरजोरो । 
रूपलालकी सोख न मानो श्याम एक रङ्ग चितवोरो 
उन लन बार बार लजात ब्रह्म सवेसो बहोरो ॥ 
र्‌ 
दोम तन दिरना दोस्त तदानो नाद्र दानो तुम 
तदार तद्र दानी । 
विष्ण बिष्णाके खमजां दर भेयारोन साया चि दारो 
अतकिल अत न्यारो दोम ॥ 
{| 
लागौ लगन कैसे कटे सयां हो नादान। 
लाग गई सब लाज कहां है जाने न जान तू जान 
बेई साल 
छप्यारसिक अठिलात छाड़के करहि जान पहचान 


सन सान ॥ 
४ 


नयनावालोरे जान भो वो खींचे तिरछो कमान । 
टेढ़ो भीहि बांको चितवन लागो कलेजी सान ॥ 

५ 
समभ बुझकै खेयो मुलक बेगाना । 
बालम काचौ है सोपरिया काचा बंगला पात 
बालम लोरे बगोचारे अन्त बेठा चोरको रखूर 


बत चुआ फल सदाफल खावे गंवार ॥ 
खेमटा 


बालम तुम चलो उदां छम गज बेल सारस हंसको 
जोइया फिरे अकेले। 
वालम बालम मत करो मत मरो रोय 
चला जाला संसार भ्रमर न कोय ॥ 
०५ 
खँची न आवे कमनिया विन बलका ज्चान। 
दाथ पकर क्यों जो तरसावत देखा मैं तेरा गुमान 
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नाजुक मुख चुम्बत उर लावत क्यों मेटत कुलकान ॥ 
अहो खेल खिलोना सिखहाो क्यों खेलत चोगान 1 
कप्णरसिक यह तोहि उचित है मेरो मान तू जान॥ 
x 
दगा हं गा बालम गई भ्कुलनो टूट । 
चुन चुन कलियां सेज बिछायोँ चढ़त सेजरियां 
पर छे गई लूट 
मनसिज मदन नयनन भर आयो चिते न परत 
लाज गई छूट ॥ 
कांपत तन जोबन सरसाने लपट झपट गहगड़ ५ 
भइ जट । 
छ्णरसिक यह साँच छांड़के हिल मिल पिग्हु 
अस्तत नई घूंढ ॥ 
घे 
पतली कमरको जनिया तों से लागी मेरे नयन । 
जब ते न देखो तेरो सूरत वाण लागे हैं मेन ॥ 
भ 
मजा मार ले जान पतलो कामर को गोरिया । 
बेगनबाड़ो तेरो अजव बनिया तामें नोबू तोरिया ॥ 
& 
जुरा देखो नजर भर गोरिया नयन लागी मार । 
साल सरस कुसुमको अंगिया नोबो तनिया लोर ॥ 
७ 
मजा उड़ाय ले गोरिया ज्वानो भई मतवार । 
केहरि कटि कदग्तो सो जइ छातो बनो जैसे के 
अनार ॥ 


बांकी राम गुजरो नदिया किनारे । 
लहंगा भौ लाए फरिया भी लाए अंगिया न लाए 
सभो बाल बिगरो ॥ 


[> 
गोरिया नोके चल रे तेरे सथां हैं नादान । 
मों बाक्षम को दोष लगावत मत कर मान गुमान॥ 


बव्‌ सजमूुआ ५. 








यह यौवन तरुवरकी छांदो समुझ देख कर ज्ञान । 
छष्ण्रसिक सन मान ले मेरो छांड़ अटपटो बान ॥ 
र 
तोरे नयनवां को बान गुद्धयां कोरें परो बांकी 
तंबोलन डगरा बेठी चाये नागर पान । 
घूंघट अन्दर सेन चलावे तक तक मारे वाण ॥ 
११ 
भावे तू ज्ञान न जान गुमानिड़ा हों तो थारो 
बन्दो हो रहिया बे। 
गले लगन मानू जो तरसावदा इतनो अरज्‌ मोरो 
मान ले सिपाडिया बे ॥ 
कलिङ्ग-थत्‌ 
नयना काह को लगाए रसिया बालम जालिम जोर | 
रूप रङ्ग रस राते माते मनमोछन चितचोर ॥ 
खेमटा 
माई आज तन्दावन रहस राधाको नगरौ । 
जैसे हो चन्द्र चकोर चहत है तेसै हो गोपो रहो 
सगरो ॥ 
राधा सखियां सहेलरो पू'छके माई रडस देखन 
हम जात । 
बझ्ियां पकर हरि ले चले रो आज सुकागको रात ॥ 
र्‌ 
मेरो तू मानो सांवलिया तेरो तो कू'न ऐसो रेन 
अंघेरिया अब कँसे आऊ' जान | 
पायन चुभो युजरिया तलफे मेरा प्राण ॥ 
३ 
वारा मीरा जियरा सद॒याँ काहेको लगायारे। 
जियको बातें वारो कोऊ न जाने नेह लगे जो 
टरत न टारारे॥ 
डे 
आधोरातके अमलमें बिछूवारे बेठा डब्ब में बिछुवारे 
काटा चढ़ो लहर भडल पिय आवनका । 
पिय विन लहंगा कीन उतारे सोती थो में गफन्ततमे ॥ 


आठ परको चाँसठ घड़ियाँ घाय न अपने दरदमें 
बेदरदों वहो सान सजन में०। 
लाल पलङ्ग पर जरद बिछोना इरा दुपट्टा अतलसमें 
पिय विन लह्हंगा कौन उतारे मैं० ॥ 


कलिङ्ग परज 


चध्य धन्य धन्य घन्य विश्यवासनो ए मा | 
कनक मन्दिर मणि सुजड़ित चमकत अति चमत्कार 
नव नीबत निशान वाजत गर्जत चोगिव 
कंलासनो ए सा ॥ 
छिनमें करड छिनसें याल छिनमें तरुण छिन कुमार 
असुर दण्डनि सुरन तन्दनि जगनिवासनो ए मा। 
दोनद्यालको भक्ति दोजे युगल चरण यश चि लोजे 
आदि ज्योति सहामाया देत्यत्रासनो ए मा ॥ 
र्‌ 
सेरे सन वसोरो रघुनाथ क्रीट मुकुट मकराक्कत 
कुण्डल भाल लिलक उर लसोरो खो» । 
कोरिक शशिमुख ऊपर वारो अधर सुधारस सिन्धु 
चसोरो खो० ॥ 
पोबल परम रसिकजन सादर नहीं अघात फिर 
मन ललचारो खरो०। 
श्यामसुन्दर कमलदल लोचन धनुष पोतास्बर 
कमर कसोरो आण ह 
रघुनाथ भक्त सुखदायक पावन जनक ग्रह 
आय वसोरो । 
भगवानदास जानकी वर भजु यह नित सुध्यान 
उरमें धसोरो ॥ 


तुम कीन कहांते आाए कीन नगरते किउ कने 
आए यक्षो किसके कछलाए। 
किसने तुम्ह किस कामको भेजा कामभो उसका 
किया के नाहीों वहां जाओगे या यहां रहोगे क्या 
मन में ठहराए ॥ 
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चान ध्यान वासे सङ्ग लाए सुरख हो या मुल गंवाए। 
माया मोह लोभमें अखतर सुध बुध सब विसराए ॥ 
६ 
मौंदरिया काहेकी आई रे जाग परो रोई पछताई। 
रात आए पिय बहुत दिनन पर फिर गए जब 
मोहि सोवत पाई ॥ 
ठाड रहे यहांके गए तब याको नोंद हको उड़ाई । 
सोवे संयोगन जागे वियोमन आंख लमी कटं 
आंख लगाई ॥ 
नोकै भाग जो होत सखोरो पिया आवत मोहे 
लेत जगाई । 
बलबल जाउ' काजमके भागको भलो भई थर 


तोड़ समाई ॥ 
कलिङ्ग--थत्‌ 


आजको रेन सुहाग भरो लालम मेरे पाए । 
बाजे बधावा सुहावन सजनो हूरां मङ्गल लाए ॥ 


न 
योमन हो वन ठुंू पिया मैं नहीं पाये। 
कानन मुद्रा गल वोच सेली अङ्ग विश्रुति रमाये ॥ 
| 
मुख देखे वे बहार रे ऊधो नहीं प्रोति कुब्जा से 
सूघो। 
जाके आठ पटरानो सुन्दर गोपो सोलह इजार सो 
पटरानीको जा दो गजमुक्ताके हार ॥ 
भुठो वचन और लाव झांझरो को गए उतरे पार 
राजकुल था धर्म ओ अघने वानो राजनीति गई भार 
गावे शूदर ऊधो तुम कड्यो प्रभुसे बारबार ॥ 


हों तो चलो अब देश विदेश बाबुल तेरो नगरो छुटौ। 
वोरन फेर कठिन है आवन आश मिलनको टूटो ॥ 
ससुरे जात हों सङ्ग पियाके माता पिता सों रूटो । 
सट्॒यां हंसत मैं अस रोवत इं जेसे मारो लूटो ॥ 
सांचा मित्र कोई नहीं जगमें प्रौति जगत्‌को झूटो । 
ससुर के लीक तुराव से पूछो नहर सों जो फूटो ॥ | 


अभय मुन्लिप्रद काशो जगमें। 
जाको महिमा सुनो पुराणन कहि गए अकथ 
कथास ॥ 
कञ्चन मणि रतून पट भूषण राजत अति सुखराशो। 
सकल पुरो तारागणके मध्य शोभित शशि उपमासो ॥ 
अष्ट महासिद्धि पोर पौरियां सुक्ति है जाकी दासो । 
मच्दापतित तर लहे परम गति परे न यमकी फांसो॥ 
जहां राजै गौरोषति शङ्कर जगत्‌ गुरु अविनाशो । 
दण्डपाणि गणपति दरबानो भोजनदाता अन्नपूर्णासों ॥ 
पग षग तोर्थ जहां सुर सगरे धम्भद्रवो गडासो । 
भेरवनाथ करे कोतवालो गगपति विघनविनाशो ॥ 
नर ते धन्य वसे नगरोमें धर्म क्म सुखराशो । 
असन वसन धन घाम नवो निधि बडुविध भोग 
विलासी ॥ 
मङ्गल सरण जहां जग वाञ्छित अमर सकल 
पुरवासो । 
विधिको कछु न बसाई मो कर सव ते रहत सें वासो ॥ 
योगौ यतो साधुजल जहां वसि तप करे सद्यासी । 
प्रेमदास जन तारो मिलावदद इरि वेकुण्ठनिवासो ॥ 
कालिङ्ग--परक 
पियाके सङ्घ एरो नार चौसर क्यों नहीं खेले । 
इस अवसरको निपट सार जानो यह दिल है 
तोन चार ॥ 
जो जीते तो पियको जोते हारे तो रहे पिया लार। 
तेरो तो सब तरच जोत है जोल हेत न कर 
शोच विचार ॥ 
सात पांचकी कञ्चो पञ्चो तो सोलइ है दार । 
दाव रखे सो रङ्ग है वाको वोहो जोते सी बार ॥ 
अब तो अदिया बन्द चले है कर है घाँ धत रार। 
जब छक्के छुट जावेगे तेरे तब क्या करोगे खेलार ॥ 
आठ याम इनको सुध राखो यह जो खुले दश दार। 
तरो भलाई सजोमै प्यारको कामको ले नरद्‌ मार ॥ 
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अर पांच तिथि हैं पन्द्रह को निहार चंवदे भुवन 
खुले ता को जब ते इनको सवार । 
ग्रोभ भरो ऋतुको प्यास बुझावो दशों लगावो वार ॥ 
निधिको चरद्चि सिद्धि हो तब हों के जो तुभे है 
अहंकार । 
बारह हैं बाट अठार हैं पेंडा और चाले हैं हजार ॥ 
तू चल शुरुको बताई चाल याहो ते उत्तरेगो पार । 
अब तू रङ्गः कर रङ्ग रहो जो म करत तकरार ॥ 
जाकों जाको सत्नह् सोलह हैं कौन करे 
पिय को प्यार । 
अब कुछ पासोमें पे पासा हाथ एकनके मुख तार ॥ 
चहिये कुछ ओर अणवे कुछ और याहोते लाचार । 
ऊपर चाल कब इं तो सुके हमको कहो मतवार 
सुग युग जिये अजीजुदोन ऊपर उठना है एकबार ॥ 
कजलो--लि्ालः 


कान्ह वंशिया बजाव राधा खेले कजरो । 
नयनन अच्ज्ञन आज राधिका सोहें शङ्कार 
आभरण सजरो ॥ 
मोर मुकुट काछनो काछे बेसर हार कर सोहै 
गुजरो । 
डत ग्वाल बाल सब सखा सङ्ग लिए उत राधे सखो 
लिए गुजरो 
क्कष्णानन्द प्रभु सावन मास में घुम मचो खेलत 
कजरो ॥ 
र्‌ 
नाथ नेया रे नेवरिया नेरे लेके आव । 
ना मोरे नेया नारे बेड़ा तुमो शुसेयां मोहो 
पार पइंचाव ॥ 
रे 
ककरेजवा मंगाय दे मोरे बांके जमादार 
चुनरिया रंगाय दे मोरे लरकंया के यार । 
सहरिया पहनके में चललो बजूरवा मिल गए 
सददक बालापनके यार ॥ 
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४ 
में तो सड्यांरे पवल्यूं न झुवाना । 
चल चलनन मुइुबा मोर नहरवा तो के रखे 
अव तोन जुनवाना 
सेइनन सुच्चा नोकल बाजार अरे खेलडके मागे 
झुनभझुन बाना ॥ 
4 
करहैयां नइ नड जाय गोरो ब्ियां यार । 
रसलो चुड़ियां चुभि चुभि जाय सद्यां महिकू रे 
गरछो लो लगाय ॥ 
4 
मजवा घेले कटरो सुरङ्ो खेले कजरो । 
लचकत कटि वा गोरिया आवै सजरो 
लचकत कररहैयां आबे छमके धजरो ॥ 


® 


निबिया लहरिया ले मोरे अङ्कना । 
कंहवां बेठा बे हरियल सुगवा कंहवा बेठा बे मोर 
कड्वासँ आइला हरियल सुगवा कष्वांसे ्रइला मोर 
मोरे अङ्गना ॥ 
कहंवां पिया बोले इरियल सुगवा कइंवां पिया 
बोले मोर मोरे अङ्ना 
टुधवा पियाइव छरियख सुगवा मोतिया चुगाइब 
मोर मोरे अङूमा । 
जोतहो के कहेलं में खेत खरियनवा जोतिला 
डाल चुलिया दुवार मोरे अङ्गना ॥ 
ष 
खेले कजरो गोरिया सांवनके महिनवा खेले 
सुरङ्ग चुनरिया गोरो । 
लहरिया ले जुरद किनारो अङ्विया तनवा सजरो ॥ 
(4 
नजुराय गइलो बालम तोरे अंगना । 
तोरे सोनेकी सुराहो मोरा होरा कङ्गना तोरा 
लाख रुपैया मोरा बाला जोबना ॥ 
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१० 
खेले कजरो गोकुल मध्य कन्हैया छोटे मोटे लरका 
सङ्घ सखो राधा लिए रङ्िया | 
नाचत कूदत आवे कुच्चछन ठेया कृष्ण रसिक राधा रस 
भरियां सांवनके महोना मइकू' लागे लिया ॥ 
११ 
भले कइलेरे कबुतरो मचवले कजरो । 
बाबूके बज,रवामें लुटवे लंगरो ॥ 
१X 
फल गेंदवा रे खेले गइलंरे हरो । 
मोरे खामोजो जे मितवा सुन्दरवारे हरो 
पुलगेवा छटक भुलनो टूटलरे हरो ॥ 
१३ 
चल चल वसुमतिया वरेयाको दुकान । 
झां जहां बरिया कतरल पान तहां तहां 
वसुमतिया को टिकुलौ शरान ॥ 
१४ 
फल गेंद्वाके भाड़े आड़े आवे गोरिया । 
ˆ रपकल बू'द चवल अङ्कया ॥ 
१५ 
भला बे भला मोरे वपहो गोरखपुरवा । 
गोरख पुकारे जनकपुरवा ॥ 
नथिया मोरो टूट गई नेहरवा । 
कैसे जाउ भला बे भला मोरे पुरवारे गोरखपुरवा॥ 
परज--क लिङ्गः 
सृगनयनो बोख्यो के न राज थारे तो देश विलस्बो 
राज । 
आवोजो सहरबान सगुन विचारो काहे करो छो 
म्हासे खाज ॥ 
॥ 
बदरिया बरसन लागोरो निश अंधियारो कारो 
दामिनो दमके प्राण तरफन लागीरो । 
निजासुह्दीनके आजम लाड़ले पग तिहारे परसन 
लागेरे॥ 





माई मेरा लाड़ला बनरा आया बनरो से रङ्ग 
बन बन आया । 
अचपल छोके गावो मेरासन यह विघिनारै बने 
संयोग बनाया ॥ 


| 
थे तो म्हांरो कदर न जानदा बे रसिया । 
आप हो क्यारो वारो आप हो मालो आपो खेल 


खेलारो बे रसिया ॥ 
५ 


म्हारे मारूजो से कह ज्यो राज अमखांरो 


असलांरो बात । 
चन्द्र सरोखो थारो मुखड़ो बिराज उजरे 
सेवतो से गोरे गात ॥ 


द्‌ 
बे राज थाने खमा वो राज खमां माने राखे 
दिलाशा हे दे मारा जाथां। 
म्हने बुलाया वारो थे नहों आया क्यों कर खाऊं 
यारो गरमा ॥ 
७ 
सेरा अलवेलरा सांवलको आंखदानो सड्यो । 
पांच रुपया वारो पानांदा बोड़ा सुके मांगे 
सारो रातरा ॥ 


< 


भला वो चाइको चाकरी कोजे अनचाइत 
का नाम न लोजे। 
औरांदे नाल हंसदा भोलदा नाहक क्यों सांड़ो 


जान दोजे ॥ 
ति 


चरो घरो मैंनू सतांदा यार बे मैं बेख रहियां 
तेन्‌ को बे यार । 

तेन्‌ तो नोंद न आवे सोवनन दे शान्‌ आंखो 
मलमल जांदा यार ॥ 


तिताला ] 


मजसूथा 
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१० 
रूड़ो मारू आयो है म्हारे घेर । 
कबको मैं ठाढ़ो ठाढ़ो अरज करेशां कहां लगाई 
एतो देर ॥ 
११ 
केशरिया मारूजो हो मान लोजो म्हारी अर, । 
राजोन्द्र चल श्यो चाकरो लाडो जोरा ठोला 
साथ लोजो ॥ 
१२ 
रुड़ो रूड़ो बे पना रूड़ो मांरो राज । 
शिर यर घडा घड़े धर मागर चाल चले रूड़ो रूड़ो ॥ 
१३ 
अरे हो राजाजो म्हासे कांड बो गुना महल पधारो 
अरज, करो हो पना । 
अबको बार म्हा बखशों साहवां मेहर करो अपना ॥ 
१४ 
राज थांरो रूड़ो हो रङ्ग मैंने तोरे कारण सब 
जग कांडो । 
केशरिया जो थारो बाग बनो छै बूंदोवारों कमर 
ह कटारो ॥ 
१५ 
हाल मेरा तुझ,कों है मालूम तू तो मेरा दिल 
जानिड़ा। 
को करा कुछ वश नहीं चलदा क्यों कर आऊं सांवल 
गुमानिडा ॥ 
१६ 
नजरां रो सेलो राज दोजो सांवलिया म्हाने हो । 
छक्ट्पना थारा दूर करो साइवां दतनो अरज, 
सुन लोजो ॥ 
ts 
पडयां पड्याँ चले पियाके मिलन को ए सजनो । 
या क्तु वषीमें फ खर पिया परदेशवा विरम रहे 
सतावन लारे मेरा जिया ॥ 


कलिङ्ग--दू 
अलवित मिल किलक पानकपू शुदबुद आमद 
चिनाचे मो न बूद पेशानो दोदारो गोशकानो 
बोनो नकू। 
बनियां बकाल दलाल खुश हाल शूद्र ब्राह्मण जुनारदार 
दिशियार निहाल झुद पालको सवार शुद आमद है 
दोस्तां न सज़ा शेरवें गनार खान शेख पपू 
त्रिया जद्‌ आब जूद काबुल कन्धार बूद यार दिलदार 
बुरदबार छुशियार बिनो शराब ख्याल चदस्त 
गुबरू कदोन गोयद गुफात टपू ॥ 
अस्प शुतर खुर फोल दोद मन गोयम किश्तोनावतेरा 
कसना वरवलो चपू अजुमे चमेखाइवे गोग 
डूगोर टपू। 
यह फारसो य दोदनो यदनोके साहब महरबान 
कदरदान तोशदान लेकन इनशा अल्ला ताला बशोर 
शाख नजरु आधोन यगोयद सननन सपू ॥ 
२ 
नाचत माचत सारो रेन रण्डो जब घको भोर भए 
तान बेठ बोलेरो । 
खफा हो के नाक चड़ा नोचोसे कहने लगो 
तबलेखे सुर काई अब तू लेरो ॥ 
सुख फार घंघरू ठनकने खारे ठन उन छवि भई 
: भावको बंक बलेरो । 
सारङ्गो बेरङ्ो भई ताल से बेताल गावे फिटक 
फिटक करे तबलेरो ॥ 
३ 
रतियां ल अइला गइला सडयां विलम रहिल 
न के ठद्वया रे। 
भकुवा भइला रहिला रतियां कवन सिधा 
विल मडला रे 
शषवा कइला रह्खिा अंदेशवा नवल तिया गर 
लद्रला दे ॥ 
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जय जय राम जय जय क्कष्णा जय माधव जय विष्णु | 
जय ूचझो मुखकमल मधुत्रत जय दशकन्धर-जिष्णु॥ 
हरि दामोदर टुरित निवारण अपनय मवभयमोहं। 
भज्ञजनन प्रिय पद्ुजलोचन नारायण तव दासोहं ॥ 
जनकसुतापति चरणपरायण राघव राम पविल्लँ। 
कलिविषनाशम दुष्टविनाशन त्वं हि बन्धु त्वरं दित्वं॥ 
इरि सुरनरकरिपो मध्चुस्ूदन केशव कलमषभारं । 
मामनुकम्प्य दोनमनाधं कुरु भवसागरपारं॥ 

त्वं जननो जनकः प्रभुरच्यृत त्वंहि सुष्टद्कुलमित्रं। 
त्वं चरणं शरणागतवत्सल त्वं भवजलधिविहहित्रं ॥ 
अपराधं मे झुरहरि परिहरि कुरु वे चरणं शरणं । 
संसाराण वलरगीक रुणा।वरुणालयभवलरणं ॥ 

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि मभेनिवासं। 
शोभमूलभवभीतिविभष्ज्ञम मासुडर निजदासं ॥ 

जय परमास्मन्‌ जय पुरुषोत्तम जय वामन जय कंसारे । 
मासुद्दर गोविन्द्र गोपाल॑ पतित विषयसंसारे ॥ 
ओॐमोपाोजनवक्षभ विट्टदलनारद क्तमिति मोतं । 

तार्‍य नाथ परम पुरुषोत्तम माधवजन्‌म पुनोतं ॥ 
जय पति जय केशब क्ष्णा जय माधव जय गोपाला 
जय दामोदर सुन्दरमन्दिर नन्दनन्दन जगम्रतिपाला ॥ 
यशोदानन्दन कंसनकन्दन भक्तनवन्दनक्पाला । 
कृष्णानन्द परमानन्द खोगिरिधर प्रभुदयाला ॥ 


कल्िङ्ग--माक तिताला 


भजन विन तीनों पम बिगरे। 

बालापन तो खेल गंवायो तरुण भये अकड़े ॥ 
बच भये तब ककुआ न श्त अन्ध होय निवरे। 
कार को देह धरो मानुषको पशु समान गुजरे ॥ 
मन तो धन यौवम मद मातो वोलत गवे भरे। 
कहे वाबीर सुनो भाई साधो कर से मजल छरे ॥ 
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नोकौ श्वो यशोदा मेया तरो लरको । 


रागकल्पद्रम 


[ कलिङ्ग 





बचवा छोड़ाय मेरो गउवां चुखाय दोची और 
तारो मेरो छोको ॥ 
दूध दहोकौ कमारो फोरो मथनिया साट फरो 
गहे छोको । 
मोरांके प्रभु गिरिधर नागर हरि विन सब जग फोको'॥ 


3 
सदा इरि को रस पोजे छो । 


इरि रस अस्त छांड़िके विष नाही गहोजे हो 

तन मन धन इरि ऊपर सव वारि दोज्ञे हो ॥ 

सब हरिको अर्पण करि चरण गच्चोजे हो । 

वथा उमर योंचो जात है वपु सब कीजे हो ॥ 

दुलभ मानुष देह धर यो कारज कीजे हो । 

इरि विनु माणिक और जो तामें चित न दोजे हो ॥ 


हे 
मारग चुका रे मुसाफिर । 
हरिपुर मारग छांड़ि के ठग सारगमें ठूका रे ॥ 
देह विषय मन इन्द्रिय सङ्ग ज्ञान हु रूका रे। 
सज्जन सङ्ग को छांड्के कुसङमे लका रे ॥ 
भ्रष्ट भए निज धम्म्रते सुनि वचन लिनका रे। 
ज्ञान घम्म घन को हरे डारे भ्रमके कका रे ॥ 
महा अनथप्राप्त करे ज से सङ्ग ठगों का रे । 
माणिक जो चाहत भलो सङ्घ त्यागो बुरोंका रे ॥ 

परज--मारू तिताला 


जा कर हम यसुना पछतानो आग लगी है 


भरल हूं पानी । 
चाट प ठाडो है तहां मनमोहन चितवत ही 


है सुध सोर भुलानो 
लोक कहें सब भई का बावरो मोइल लख कोड 


> रहत सयावौ ॥ 
अस तो गयो मन हाथ से मोरे मोरी चितवन 


मोरे मुण्ड बिसानो । 
जा तन लागी सोइ तन जाने काजम पोर 


कोऊ नहीं जानौ ॥ 








आरु तिताला ] 


मजमूआा &५. 








कलिङ्क- देश 
नगरिया चोरकी यामेँ गाफल मारो जावै । 
चोर सिरदार अहङ्कार है जामें काम क्रोध जरावै ॥ 
ज्ञान ध्यान कछु मानत नाहों अपनी अपनी फेरावे । 
सन प्रधान चोर है जाको मोह कपट वसावे ॥ 
लोभ राजा अमल है जानें नित उठ धूम मचावे। 
भले लॉक सब चुप रहे नेक न शोस उठावे ॥ 
धर्म ज्ञान डरे दुष्टन सो कब हु न पास सङ्ग आवे । 
चमा शोल सन्तोब नहीं कबहं टप्णा जग भटकावे॥ 
इस नगरोमें वसके माणिक मूढ़ सुख सो सो जावे। 
काल राजा मारत है तिनको छिल छो छिन में रोलावे॥ 


२ 


बटो तू क्यों सोवे सोवे भवन माडे दाव लगो 
जागी के नाहों जोबे हो । 

तन घन विषय लागिकै वथा वप॒ खोवे छो ॥ 

विकट पंथ माहि पख्चो कम्भ बोझ क्यों ठोवे हो । 

खत्युसिंहका दुःख सुनि तू हो क्यों खोवे हो ॥ 

नाम अग्रत रस रास को तामं गक न होबे हो। 

माणिक राम सों लागिके सुख सो क्यों न सोये हो॥ 


परज- भारू तिताला 


पन्थौड़ा पन्य विचारो रे। 
विचार विचार कुपन्यम पग मत धारो रे ॥ 
विचन घने वा पन्यमेँ बडो पव॑त पहारो रे। 
जो तर जाए नाम सो जिन जोव उधारो रे ॥ 
साधुसङ्घ निर्मल हरिके पुर पधारो रे । 
माणिक हरिपद पायके भव छंको डारो रे ॥ 
परज--क लिङ्गः 
अब क्यों करो है अवार हमरो वार हो नन्द कुमार। 
गज अभिमान ग्राह जब पकस्घो कर गहि चक्र 
संभार ॥ 
दुष्ट दुःशासन चोर गझ्यो जब द्रौपदी को करो 
है सदार । 


vol. IT. १७ 





खम्भ फारि हिरनाकुश माखो प्रङ्काद लियो उवार ॥ 
दशो शोस रावणके तोरे सोता लाय सुरार । 
भक्त इेत अवतार घो प्रभु भूमि उत्तारन भार ॥ 
सकल विलोकत ना कोउ अपमो जो जानो तो वार । 
रामजोदास शरण तेरो आयो ए मोहि तारणहार ॥ 
र्‌ 
एरो ए मैं मूकरां मारो माई मैंने छेड़े छे कंवर 
कन्हाई । 
मारग रोके जाने न देशो मेरो छोन छोन दधि खाई 
नरसोनो स्रामो सांवलियो सब सन्तन मन भाई ॥ 
a 
जा दिन ते इरि लगल लगाई । 
एक घड विन सूरत देखे ग्टह अंगना मोको कछु 
न सुहाई 
चन्द्रसखो शित बालक्कष्ण प्रभु लोक लाजको 
सब विसराई ॥ 
8 
कहिये जो कइबेको होय । 
जात न लगो सोई तन जाने जारे वेद्य कहा 
परो तोय ॥ 
लाख याने पच पच हारे ममं व्यथा जाने 
नहीं कोय । 
चन्द्रसखो पोर तब हो मिटेगो मिले सांवरा वेद्य 
जो मोय ॥ 
प्र 
जाने रे कोउ वेद्य न मनको । 
जा तन लगे सोइ तन जाने अटपटो प्रोति 
लगन है कठिनकी ॥ 
हरेको सार सो छोरो जाने सम्मुख चोट सहे 
शिर घमकी । 
चन्द्रसखो हित बालक्कष्ण छवि चिन्ता है मोहे वा 
सुरगनको ॥ 





६६ 


रागकल्पद्गुम 


[ परज--कलिङ्घ 





ल्ज्च्च्जआश्ं्चिनाल-लस सच 





लोनो रो मन सोच्न हरके ! 
वंशोकी ध्वनि सुन भई हुं बावरो लोकलाज सब 
गडे है बिसरके ॥ 
रूष ठगोरो डारो सोरो सजनो बेंगां मिलो रो 
टोना गयो करके। 
बन्दावन को कुष्ञ्जगलिनमें छूटो रो मैं पायन परके 
चन्द्रसखो दित बालक्षष्ण प्रभु हाथ बिकानो मैं 
राधावरके ॥ 
परज--तित्ताला 
चांदनी छाय रहो आधोरात । 
अति सुकुमारो लड़ेतो प्यारो प्रोतम डर लपटाय रहो॥ 
मन सों मन नयनन सो नयना तन सो तन 
उरभझाय रहो । 
नागरिया नागर दोउ राजत लाजत च्छद 
सुसब्याय रहो ॥ 
द्‌ 
रघुवर आखरो म्हाने थारो छे जो। 
एक आश विश्वास भरोसो और नहों छे मारो 
अल पस्यो संसार समुद्रम भटकल फिरत दुखारो ॥ 
एक बेर करुणा कर मो पर अपनो ओर निहारो । 
छाधो पतितनाथ तुम पावन मत करो लोक छसारो 
R 


म्हारो राखो लाज सुरारोजो मारो मन लागो 

हरिचरणनसों । 
जिन चरणनको कमला सेवे ब्रह्मा आदि गणेशजो 
सारद नारद योशकदेव शेष महेश फणोशजो १ 
सुरपति नरपति गणपति नायक रस पिये 

रसना सोजो ॥ 
ध्रुव तारे प्रद्धाद उबारे राख लियो यातूना सोजो। 
चरणकमल में चित विलग्यो है पायो निगम 

भना सोजो 

जन इरिदास परम पद परसें रोम रोम रसना सोजो॥ 





छे 
राघे प्यारो हाथ थारे मेहदो राचो घनो । 
नख पंक्ति छविके ऊपर वारू लालमनो ॥ 
फुलड़ो फब रहों दोनो करन पर शोभा सरस वनी । 


"हस्तरास मन लक्षचों लाल को रोभ रह्यो श्याम घनो ॥ 


परज--कलिङ्गः 
राधा प्यारो थारो वर रूड़ो । 
बार बार सेख्यां वारना सारग नेह निभावन पूरो ॥ 
रूप लिए हो रहे नृत्यत सांवल शोभा नेऊ रङ्ग रूड़ो। 
इन्दावन हित रूप खासिनो धन्य सोहागन 


अविचल चूड़ो ॥ 
२ 


बंशोवालड़ेने केहा जाद्‌ कोला । 
राजबहादुर तानांदे मिश अजब मन्त पड़ लोता ॥ 
कलिङ्ग--तिताला 
कान्हा रसिया घन्दावन वासो । 
यसुनाके नोरे तीरे धेनु चरावे वशो बजावे 
गावे करे सखो हांसो 
उरक रह्यो मन सुरभत नाहीं प्रेम फन्ट्को फांसो ॥ 
सोर मुकुट पौतास्वर सोहत मुरली बजावत आफ्नो । 
पन्दावनको कुच्छ गलिनमें रास रच्यो अविनाशो ॥ 
इत गोकुल उत मथुरा नगरौ बोच मिल्यो व्रजवासी । 
सूरदास प्रभ तिहरे दर्शको लगो प्रेमको गांसो ॥ 
ब्‌ 
रङ्गरसिया 'माँका राज । 
रङ्गर सियाजो म्हाके अन्तर वसिया जमीय नेह 
निभाज्योजो ॥ 
केशरिया अत हंसिया बालम सालमवै के बुलाजो जो । 
रङ्कोला प्रोतम म्हारो मनरो आशा तन को 
तपन बुझा जो जो ॥ 
१ 
प्यारो थाने खमा हो म्हाने राख्याजो दिलाशा 


दे दे दमा । 


तिवाला सजसूअआा दछ 








राज बुलाया थे नहो आया कीलो खायो में तो गर्मो॥ 
मोठा बोला वारो छाती छोला सांच नहीं के 
सूल जम्मा । 
रङ्गोला प्रोतम यारो आश हो में वन आई 
घांकावाया पगाने म्ह नमा ॥ 
परज--कलिङ्ग 
म्हारो मनुडो राजो । 
कांड जो करेला म्हारा गुरुजन दुजन झकमारे 
ला पाजो 
यार आगी में तो केलि करश्यां हाँ हां जो अब में तो 
रसिक सनेहो जो सो सिलण्यां परत न हारों बाजो ॥ 
र्‌ 
थाको छवि प्यारो राज प्यारो म्हाने लागे । 
छल छबोला रङ्ग रङ्गोला अङ्ग मरगजे बागे ॥ 
बड़े हो सवारे म्हारे भले हो पघाय्यो 
म्हारो आंखड़ ल्थारे अगे । 
रसिक गोविन्द अभिराम श्याम थाको सुख देखे 
दुःख भागे ॥ 
३ ७ 
नयना असलाँरा जो माता आए राज | 
ईन कहां थे रह्यो जो सांवलिया सज केशरिया साज ॥ 
पोक कपोल अधर पर अच्जम सौंह करो छो 
विन काज । 
रसिक गोविन्द पिया थे बह नायक कांई थाने 


आवे न लाज ॥ 
कलिङ--तिवाला 


हां जो म्हाकी मारवन थाको देश रुड़ो । 
प्याराजो के पचरङ्ग पाग विराजे प्यारोजो के 
पँचरङ्ग गुलालो चूड़ी ॥ 

परज--तिताला 
वंशो ध्वनि बाजे यमुना तोर । 
सांवन भादो नदो चलो जं से व्रजनारिनको भोर ॥ 
केसो वंशो बजाई मोहनो मोहन बलके वोर । 
सूरदास रसवश कर लोनो सुन्दर श्याम शरोर ॥ 


कलिङ्ग--तिताला 
सोवत राधे श्याम जगाई श्याम जगाई । 
बेठे निकट श्याम कञ्जनमें स्रूदत नयन लेत अलसा ॥ 
कानन मोतो गले बिच सोंहे अलके छूट भुन 
पर आई। 

सोंनेका गडवा लोग टतुनिया सखियन धाय 

यमुना जल लाई 
सूरदास तुम्हरे दशको निरखत रूप हियरे लगाई ॥ 


: 
तुम कहांसे आण जगे परी प्यारे रनके डनींडे 

हम जो पहचाने तेरो अंखियां खमार भरों । 
अधरन अञ्जन लिलाट महावर पोक कपोलन लगे ॥ 
अरसाने सरसाने में जाने पिय चरण धरत डगमगी । 
चन्द्रसखो जो तुम वहां जावो नहीं लागे तुम्हरे खगे ॥ 


परज--तिवाला 
मैं केसे करि हाँ बात रो सइयो वा दिन सडयांके 
सात रो! 
गुण अवगुण मेरो चित नहीं घरि है जव निमेज होगे 
गात रो ॥ 
कल्तिड्र-- तितएला 


मैं गवने नहीं जइहों रे वालम । 
जो गवनेक्री चर्चा करि है तापर टोना 
चलइषों रे बालम ॥ 
परज एकताला 
बोलल लागे पपिहरा रो ननदो मड को न 
भवनवा भावे। 
मोरे सइबां सन्देशत्रा न भेजो अधिक शोच जिघ 


पछतावे ॥ 
र 


कीन वन जइहोरे बिरोगना। 

सोंदलो गहु कनो रोवे बार बार जिय भर भर 
अवत यल्ल जत सों पडछौं रे ॥ 

ले दे मोंहि चुनरिया सड़यां सुवै रङ्ग बोरोरे । 

बूटो जरद घानी नोको सोहे हमारे ॥ 


दद्पः रागकल्पद्ग॒म [ जबजबबन्ती 

















नेया पार लगावो है दर कारारे। 
कोटी नाव विन गुणको ता पर बचत बयार रे 
उसर घुमछु नदिया भर आई क्यों कर उतरों पार रे 


तुम बड़े ग्रोबनिवाजुरे ॥ 
{| 


मोर पाये चडा चलो नहीं जाय। 
{दलो शहर से चड़ा मगायो चड़वाकी कील 


मोरे चभ चुभ जाय ॥ 
कलिड़'-एक ताला 


वाण धनुद्याँ कित धरे दें रो सेया। 
तोरों से सब सिख आँगन खेले चारो मैया ॥ 
कालौ दूरइ अन्त गए सब सखा बुलेयां । 
एक वाण जो खोय गयो सरयू तट मझियां ॥ 
बाग शभग बैठक बनो आछे बसन बनइयां। 
नानाविध पक्षौ बोले ओर परम सुख पड़यां ॥ 
सरयु किनारे ना गए बाबाको टुहैया । 
तुलसी घर थे बुलायके पूछो क्यों न मेया ॥ 
RX 

वीती रैन हनुमान न आए कौ वाको पवत 

छोछरानो को भारत भाई विरमाए। 
कपि चञ्चल कीन भरोसो देख मधुर फल रहे लोभाए॥ 
भोर होत लक्ष्मण संग जरिबे अनुज उठाय राम 

उर लाये । 

तुलसोदास प्रभु तुम्हरे दर्शको पर्वत सहित 


भोर ले आए ॥ 
३ 


गोपाला रामा रे हरि हरि गोविन्दा ररे जो 
ककावार जात मन्दर दिला सारे सुजलदो भव नोर 


तौर वासा रै। 
गोपो गोपोनाथ गोपो ग्वाला सारे गणपति 
मुखदुषा गणपति डिट्कती ॥ 


| 
घन घन केशवा इरत कलेशवा ध्यावत जाको 
महेशवा हो। 


जाके पद गावल छुदय लगावल गरद मिलावल 
अघवा हो ॥ 
गो ब्राम्हण सधवाके कारण जल वरसत चट 
मेघवा हो । 
प्रागदास प्रह्रादवाके कारण रघवा हो गइल 
बघवा हो ॥ 
५ 
भक्कुवा रे लोय चिन्ता बाय राम कहत हूं परल रहो 
जाहे जपल शेषवा महेशवा गणेशवा जाह 
जपल है दिनेश्ववा । 
प्रागदास प्रद्रादवाके कारण रघबा छोय गइल बघवा ॥ 
ड्‌ 
कांनुड़ो मारग लूटे हो राज। 
ले ले रे कानुड़ा माखन मोपे छाड दे 
मटुको मेरो फुटे हो राज ॥ 
इन्दावनको कुञ्ज गलिन में कञ्चकोके बन्ध 
टूटे हो राज । 
चन्द्रसखो शित वाल कृष्ण छवि लागो लगन क्यों 
। छुटे हो राज ॥ 


जयजयबन्तौ--तिताला 
हम जान लोनो रे पिया एसो लिहारो बात। 
सुखको मोइंसे जियको औरनसे घात ॥ 
आज मैं करन न पाई रो पिया सन जियको बात। 
ऊधो जो में तिहारो बलेया लेहा मद को ले चलो 


उन छो सात ॥ 
२ 


कवन बे पियालरो जहां मोर भ॑बरूरे रि 


लो लोभाय । 
वारो हमारो आलो उन विन रहो सुरभाय ॥ 
ब्‌ 
अच्छो वंशो बजाई कान्हा जयजयवन्शो तानसो । 
सारेगमपधनिसानिधपमगरेसा 


ताल मान वन्धान सो ॥ 


तिताला ] मजमू्ा 


हट 








४ 
आज नन्दको नन्दन अलो या मग हो वनको गयो । 
शिर मुकुट दोने कर बीच वंशो लोने भाल तिलक 
कोने कोटि कामरूप उदयो ॥ 
प्र 
दामिनो दमके डर मीहे लागे उमगे दल बादल 
श्याम घटा। 
लिख भेजो सखो उन नन्दनको मेरो खोल 
किताबको देखें व्यथा 
आधी रेनके कारण सड़यां विछुरे हों तो होंगो 
देरागन खोल जटा ॥ 
दद 
हां रे सइयां मोरा रे लुब्धानो कवन देशवा । 
जबते गमन कोनो सुध ह न लोनो कासन भेजों 
संदेशवा ॥ 
5 
माई नन्द जूके दारे कोई माला मोरी ले गयो । 
माला ती में फेर लाऊं दरशन कसे पाऊं एसो 
विखासघातो मेरो छातो छू गयो ॥ 
प्र 
कहा जानो रो कहा जानो लालन हंस कर मन 
यश कर लोनो। 
ससकर मोरा चियरामा राजे कसक कसक मोरो 
अंगिया कसके-पिय सदारङ्क अलि हो रसभोनो ॥ 
र्‌ 
ननदो सोसों वेर परो पियसो कहत त बात । 
आवत जात मोरे मनुवारे सदारङ् जिय ललचात ॥ 
म्हांसों कांदे बोलो म्हारो राज गयलना परदेशो 
मुखक बेगाना। 
सगरो रेन सुखसों वोती भोर भए सतरात॥ 
११ 
माई आज तो आवाज आई मजनंके आइकी । 
जिन विन गेल सूनो मेरो सेरगाइको ॥ 
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चढती अटारो देखतो जारो वारो उन विन सुनो 
लागत नगरो संसारको । 

इशक, इशक सब कोई कहे आशक भए अनेक 
इशक्‌-चमन के बोचमें पछंचा मजन एक ॥ 
पयसङ्ग बोसोद मजन्‌ खुलके, पुरसो दिये । 

चि बद्‌ गुफ्न गोश गाह कूय लेलो रफ बूट्‌ ॥ 

१२ 

मदनमोहन विल देखे रो सजनो घर अंगना न सोदावे। 
जब देखत तब कोत चेन जिय विन देखे अकुलावे ॥ 
चित्त चढी रहे सांवरो सूरत और ध्यान नहीं आवे। 


जानकोदास विलास सकल सुख जो पिय दरश 
देखावे ॥ 


१३ 
माई आज तो वंशो बाजो क्वन्दाबनदी कुच्छा में । 
अवण सुनत सब सुध बुध बिसरो सब गोपियनको 
पुत्ञ में ॥ 
१३ 
ए रो माई कासे कहों पोर मनको व्याकुल 
होत शरोर । 


जासों लगो सोई नेक न जाने आखुर जात अहोर ॥ 


ऋतुके आगम ये पचो Ec छाये पियाको 
सुध लही पाई जिया भटकत है। 
दामनो दमकत है औरनसों कहा कहीं देख देख-- 
घटा योगो जटा पटकत है ॥ 
बहुत दिन वौत रो ह न आए रो लाल । 
जबते भषन तै गमन कोनो कोनो विरह बेद्टाल ॥ 
नेक ल सुरत लडे थिय मोरो पातो न पठाई हाल। 
खवया सुनत युगराजदास प्रभु मोहन वचन रसाल ॥ 
१७ 
बेखो दोवाने लोगो दिन दिल दिन जोण 
कोई मजनू दे कारण दंढ़दो फिरेदो आई । 
उसदो सूरत पर जींद साड़ी कुरबान कोतो रो 
लेनो मानी सदके, गडयाँ रब करे सो होई ॥ 


७० रागकल्पट्टुम 


श्र 
सूरत लागो रे बलमा पिया और आवो गरवा 
खाग मिले। 
सदारङ महमद शाह रुक ढिग मन्दिर बेठे तब 
सुख पावे हैं आनन्द दोऊ जने ॥ 
१९ 
कीन देश पोड गड़ल वा मा। 
वहां माई में चलों सदारङ्क परदेश ॥ 
श 
आज तो भवन मेरे ऊधो आए व।वना । 
मथरामै कंस माग्चौ लक्का मासयो रावणा 
गोकुल में मारी पुतना स्वग पठावना ॥ 
२१ 
तुम सुनियो रे तुम सुनियो ऊधो कपट कहाते, 
लाया जोग रे ॥ 
खिख लिख वेराग पठावत नन्दनन्दन हमकों 
कुासे करे भोग रे | 
२ 
अजो तुम काहे हो जो तुमःकाहे रूस रहे 
कहो और प्यारे सुरजन सिठबोलना । 
अनेक बातन किसे बारत रहत निसा जानो जियमें 
और कहा कोऊ केसो अज्ञो ॥ 
२५ 
तुम्हारे विन कोई नहीं हमारे जौ चाहे सो करा 
तू घरो भर में रोम सतार जब्बार जुलफुकार । 


[ जवज्यवन्त 








अपनो करक लोनो मोरो बहियां पिय रखा कर 
कलह बोलन जागे दादुर क्रिंगरवा 
दादुर मोर पपोह्ा बोले और झिँगरवा सदारङ्गोलो 
पायल वाजे छांड़ दे लङ्गरवा ॥ 
जयजयवन्ती-तित्ताला 
कष्णके नाम ध्यान धरो मन रेन गई सगरो ठरको । 
चार दिनाके सवादके कारण भूल गए सुध वा घरको ४ 
शोच विचार करो घटमें गुण नाह कियो दूर 
अब शुरको । 
चाहे निहाल करे छिन में मोदि आश बढी 
इरकौ इरिको ॥ 


र 
एक समय ठषभानु सुता अपने घरते निकसो 
चपलासो । 
बोच हो ठीर मिले जव मोहन छुट गई निकसी 
सुख हाँसो ॥ 
घुघटको पट दूर कियो तब डूजते ह गई पूरणमासो। 
कोड कहे अति हो यह सुन्दर कोउ कहे यदद 


काम कचलासो ॥ 
२ 


तेरो कन्हेया कारो मेरो राधा गोरो डै। 
अति हो खरूप मानो चन्द्रसो उजियारो है ॥ 
चम्पा जेंसो कलो मानो डाल से उतारो है । 
गङ्ग चक्र गदा पद्य पोतास्बर धारो है ॥ 

एसे श्यामसुन्दर पर कोटि राधा वारो है। 
उत ते आए नन्दनन्दन इत हषभानु दुलारो है 
राधा कष्या जोरो पर खूर वलिहारो है ॥ 


» 


इति खौँकणानन्द व्यासटे ब रागसागरी ॥्वव रागकल्पद्रमे खम्माच, 
परण, कखिङ्ग जयजयवन्ती सम्पूणाम्‌ ॥ 


तिताला | 


७२१ 








गणेशाय नम; 
राग- अरव 


सङ्गल माधव नाम उचार । 
सङ्ग वदन कमल कर मङ्गल मङ्गल जनको 
सदा संसार ॥ 
देखत मङ्गल पूजत मङ्गल गावत मङ्गल चरित उदार 
मङ्गल अवण कथा रस मङ्गल मङ्गल तन वसुदेव 
कुसार ॥ 
गोकुल मङ्गल मधुवन मङ्गल मङ्गल रुचि 
इन्दावन चन्द्र । 
मङ्गल कर गोवष्नधारो मङ्गल वेश यशोदानन्द्‌ ॥ 
मङ्गल घेनु रेण भुव मङ्गल मङ्गल सधुर बजावत वेनु । 
महल गोपवधू यरिरश्षण अङ्गल कालिन्दो पथफेनु ॥ 
मङ्गल चरण पथ मणि मङ्गल मङ्ग कोरति 
जगत्‌ निवास । 
अनुदिन मङ्गल प्यान धरत मुनि मझ्लमति 
परमानन्ददास ॥ 
२ 
मङ्गल रूप यशोदा नन्द । 
मङ्गल मुकुट कान मङ्गल मधि कुण्डल झलक 
विराजत चन्द ॥ 
सङ्कल भूषण सब अङ्ग सोइत मङ्गल सूरति 
» आनन्दकन्द । 
मङ्गल लकुट कांखमें चापे मङ्गल सुरलो 
बजावत मन्द ॥ 
मङ्गल चाल मनोहर मङ्गल दरशन होत मिटे 
दुखदन्द । 
सङ्गल व्रजपति नाम सबनको मङ्गल गावत हैं 
आुलि छन्द ॥ 
डे 
उठो हो गोपाल लाल दुषो धोरो गैयां। 
सद्य दूध मथि पव घेयां ॥ 
भोर भयो सम तमचर बोले । 





घर घर घोष दार सव खोले ॥ 
तुम्हरं सखा बुलावन श्राए । 
कृष्ण कष्ण कडि मङ्गल गाए ॥ 
गोपो रई मथनियां धोवें । 
अपनो अपनो दहो बिलोवें ॥ 
भूषण वसन पल्टि पहिराऊं । 
चन्दन तिलक खिलाट बनाऊं ॥ 
चतुभज लाल गोवडैनधारो । 

सुख छवि पर वल गटे महइतारो ॥ 


जागे छो मैरे जगत्‌ उजारे। 
कोटिक सन्‌ सघ वारों मुसकनि पर कमलनयन 
अंखियनके तारे ॥ 
सङ्ग में ग्वाल वत्‌ सब लेके यमुनाके तोर वन 
जाउ सवारे । 
परमानन्द कइति नन्द्रानो दूर जिन जाह 
मेरे त्रजरखवारे ॥ 


॥ र 
आको नोको लोनो सुख भोर हो देखाइये । 
निशि के उनींदे नयन तोतराते मोठे वेन भावत 
हो जो के मेरे सुख हो वढ़ाइये ॥ 
सकल सुखकरण ल्लिविध तापहरण उरको 
तिमिर बढो तुरत नशाइये। 
द्वारे ठाड़े ग्वाल बाल करहु कलेज लाल 
मिशि रोटी छोटो मोटो माखन सों खाडये ४ 
तनिक सो मेरे कन्हेया वारो फेरि डारो मेया 
वैयो तो शुं बनाय गहरु न लाइये। 
परमानन्द जन जननो सुदित मन फुलो फलो फूलों 
उर न समाद्ये ॥ 
< 
छठो नन्दकुमार भयो भुनसार गावत मग्द्र!नो। 
भारोके जल वदन पखारा सुत कहि सारङ्पानो ॥ 


छरे 


रागकल्पद्ुम [भैरव 
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माशन रोटो अरु मश्च मेवा भावे सो लोजें हो आनो 
सूरश्याम मुख निरखि यशोदा मन हो मन मुखिहानी ॥ 


७ 


उठे नन्दलाल सुनत जननी मुखवानो । 
आलस्य मरे नयन उठे शोभाको खानो ॥ 
गोपोजन थकित हिये चितवलि सब ठाढ़ो । 
नयन करि चकोर चन्द्र वदन प्रोति बाढी ॥ 
मात जलभ्हारो लिये कमल मुख पखारो । 
नोर छो को स्पशं करत आलस्य विसारो ॥ 
सखा दार ठाठ़े सब टेरत हैं तुमको । 
यमुना तट चलो श्याम चारण गोधनको ॥ 
सखा सहित जेंबह बलि भोजन कछ कीमे। 
सूर श्याम हलधर सङ्ग सखा बोलि लोने ४ 


पः 


जागिय गोपाल लाल जननो वलि जाई । 
उठो तात भयो प्रात रजनो कों तिमिर गयो 
प्रकटे सब ग्वाल बाल मोहन कन्हाई ॥ 
उठो मेरे आनन्दकन्द नगनचन्द्र मन्द्‌ मन्द 
प्रकव्यो व्यृतिवान्‌ मानु कमलनि सुखदाई । 
सिङ्गो सब पुरत वेनु तुम विना न छुटे घेनु 
उठो लाल तजो सेज सुन्दर वर राई॥ 
मुखतें पट दूर कियो यशोदाको दश दियो 
और दधि सब मांगि लियो विविध रस मिठाई । 
जॅबत दोउ राम श्याम सकल मङ्गल गुण लिधान 
शारभें कुछ जठ रही सो मानदास पाई ॥ 
र्‌ 
प्राणनाथ प्रात भयो जागो बलि जाऊ । 
सोना केरो गोफन सुरवैणमें गुथाऊां ॥ 
उगत सुरस ज्योति भई कुलहरो बनाऊं । 
पाय बांधों घूंघरू अरु चालिवो सिखाऊां ॥ 
सूरदास मदनमोहन गुण तिहारे गाऊ। 
हरषि निरखि छवि ऊपर वलि बलि बलि जाऊ ॥ 


१ 
खेलिये आंगन छगन मगन कीजिये कलेवा । 
छोकेतें सारो दधि ऊपर तें काढ़ि धरो पहरि 
लेइ भ॑ंगुलो फॅट बांधि लेइ मेवा ॥ 
ग्वालनके सङ्ग खेलन जाइ खेलनके मिश भूषण लाइ 
कोन: परो प्यारे ललन निशदिनको टेवा । 
सूरदास मदनमोइन घर हीं खेलो प्यारे ललन 
भंवरा चकडोर देहो हंस चकोर परेवा ॥ 
११ 
मदनमोहन पिय कोजे कलेऊ। 
दूध में रोटी सानो माखन मिख्रो आनो 
जोइ जोड भाषे सोड सोइ लेख ॥ 
खांड खोर और छत मिठाई आप खाड और 
रवालन को देऊ। 
व्रजपति पिय फेर खेलन को जाइ वत्त 
सबल श्रोदासा को सङ्ग करि लेक ॥ 
१२ 
भोर निकुच्छ सवन तें भासिनो । 
आवति है लटकति गजगामिनो ॥ 
अलक सुगन्ध सगवगो छुटो । 
निशिके उनोदे नयन वोरबह्टो ॥ 
पलटिस वसन रसन सणिभ्रूषण । 
शोभा अङ्ग अङ्ग जित दूषण ॥ 
गुणनिधान तषभानु दुलारों। 
दासगोपाल खाल जूको प्यारो ॥ 
१३ 
रैन जागो पिय सङ्ग रङ्गमीनो । 
प्रफुलित सुखकञ्ज नयन खब्जरीट मौन मैंन 
बिथरि रहे चुरण कच वदन ओप कीनी ॥ 
आतुर आलस ज मात पुलकित अति पान खात 
मदमाते तन सुधि न रहो शिथिल भई वेनो । 
मांगतें टरि मुत्ताहल अलक सङ्क अरुझि रहो 
उरगण फणोश मानो कचुको तजि दोनो ॥ 


तिताला ] 


कीर्तन 





9३ 








विकसत ज्यों चम्प्रकलो मोर भए मवन चलो 
सटपटात प्रेमचटा गजगति गति लोनो । 
आरति को करत नाश गिरिधर सुठि सुखको राशि 
सूरदास स्रामिनो गुणगण न जात चोनो ॥ 
१४ 
नागरो मवलाल सङ्ग रङ्ग भरी राजे । 
ग्यास अङ्ग वाह दिये कु वरि पलकि पुलकि चिये 
सन्द अन्द इसनि पिया कोटि मदन लाजे ॥ 
तस्‌ तमाल श्यामलाल लटपटो अङ्ग अङ्गः बेलि 
निरखि सखो छवि सों केलि नुघुर कल बाजे । 
दामोदर हित सुवेश शोभित सखी सुख सुदेश 
नव निकुञ्ज भंवर गुञ्जन कोकिल कल गाजे ॥ 
१५ 
नवकुष्छ नयन रतिरङ्कः र्ग । 
प्रिया प्रेम वलि रासरस वश अलस वर माधुरो 
अङ्ग ङ्गे ॥ 
रूप यौवन चपलता गुणन आगरे मधुप खच्ज्ञन 
मोन मान भङ्गे । 
कहे झपष्णदास कामिनो उरसि मध्यगति " 


मिरिधरन सुखद प्रतिविम्ब सङ्गे ॥ 
१६ 
प्रातकाख प्यारे लाख आवनो बनो । 


उरसि मरगजो सुमाल डगसगो सुदेश चाल 
चरण खूटि मदन जोति करत होमनो ॥ 
प्रिया प्रेस अङ्ग राग सगवगो सुरङ्ग पाग 
गलित वरु चूड़ श्रमज वारिकया सनो । 
कष्णदास प्रभु गिरिधर कण्ठ सुरत पत्र लिख्यो 
कर जो लेखनो सुनि पुन राधिका गुनो ॥ 
१७ 
आजु नोके बने नन्दनन्दा । 
वढ्न इन्दुको ज्योति निरखि नभ चन्द्रमा झार 
अस्बुधि परत सघन चन्दा ॥ 
खस स्वेद कण गात लाल गिरिधरण सुख 
देत मलयज सुपीन मन्दा । 


Vol. IL. १८ 


कष्णदासधि नाथ डगमगत पग चलत मानो 
कंचर गू थ्यो प्रेमफन्दा ॥ 
र्‌ [न 

ललित बदन गलित कुसुम वलित केश 
अति सुदेश नयन नलिन रगमगे शशि शरद शर्वरो। 
मरगजो उर माल शिथिल कहं कहं चन्दनको 

रेख रसभरे लटपटात गात सघुप अव्वेरो । 
शोभित उर उरज लखिम परसत नहीं परत पिम 
नख छवि पर वारि डारों चन्द्र खब्बंरों । 
वासुदेव लाल कल्याण गिरिधर कों सुयश 
गावत खोविहठल पद कमल रज प्रताप गर्वरो ॥ 


१८ 


भोर अङ्ग अङ्ग शोभा श्यामके भलो । 
मानह विकसित विचित्र नोल कमलको कलो ॥ 
प्रिया उरसि लग्न राग सरस कुरित छवि पराग 
पीम घरसि मन्द ले सुगन्ध को चली । 
करि प्रवेश घ्राण द्वार इरति युवति चित्तसार 
मम वेधि समरवाण प्रगटते बलो ॥ 
पलटि वसन सुखनिधान मत्त मधुप करत गान 
सुरति समय सुयश सुनि अवण दे अलो । 
गोपालदास मदन मोहन कुच्छ भवन बलित रङ्ग 
सुदित आवनि भावनो सुमालिके रलो ॥ 
७13 
शोभित शुभग लटपटो पाग भोने रसिक प्रिया 
अनुराग । 
कंकुम तिलक अलक रूटुर छवि अरुण 
नयन घूमत निशि जाग ॥ 
ककु जंभात उर माल सरगजो पोक कपोल 
अधर मसि दाग । 
चतुभुज प्रभु गिरिधर नोके लागत आलस वश 
सब अङ्ग विस्ाग ॥ 
२१ 
भोर तमचर बोले दोनों जूद रसना ! 





४४ 


आतुर हु डठि धाय डगमगात चरण आए आलसमें 
नयन वेन अटपटे रसना ॥ 
सम्ध्या जु कचि सिधारे वन जियमें संभारे 
सकुचिके मन्द मन्द प्रकटित दशना । 
चतुभुज प्रस गिरिधरण सिधारो तहां जहां 
रति रङ्ग रस लपटाए वसना ॥ 
३२ 
भसत मत्त गज ज्यों चलत डगमगे। 
खतियाँ कहत सेन मुख न आवत वेन 
आलस उनोदे नयन शोभित रगमगे॥ 
नागर नन्दकिशोर नोको छवि आए भोर 
आङ अङ्ग रतिरङ्ग चिक्क जगसगी । 
चतुभज प्रभु गिरिधरत हों लागे पलक चारि 
याम जोति काम रहे जू टगमगे ॥ 


२३ 
आजु छवि देत नयम आलस भरे रगमगें। 


रन पलक न परो सुरत रण जय करो 
भोर आए लाल धरत पग डगमगे ॥ 
सन और गति भांति कहत कदि न जाति कांति 
अद्भुत सकल अङ्ग अह्र जगसगे । 
चतुभज प्रभु गिरिधरन भलो करो पलटि 
आए वसन साँघे मिले सगमगे ॥ 
२४ 
भोर डगममात पग जोति मन्मथ चले । 
सकल रजनो जगे नयन नहों पल लगे 
अरुण आकस चलत नयन लागत भले ॥ 
करिव नामर नटत चिन्ह प्रकटित करत वस्न 
आभूषण सुरति रण दलमले। 
चतुभुज दास प्रभु गिरिधरन छवि बढी अधर 
काजर कंकुम अङ्ग अङ्ग रले ॥ 
रभ्‌ 
छगसगात आए नटनागर । 


कछु जंभात अखसात भोर मए अरुण नयम 
घूमत निशि जागर ॥ 


रागकल्प द्रम [ सैरव 





रसिक गोपाल सुरति रण को यश सकल चि 
लाए उर कागर। 
चतुभुज प्रभु गिरिधरन कुच्छ गढ़ रतिपति जोत्यो 
रस सुखसागर ॥ 





र्द 
भोर भए आए हो ललन नोकी मंतियां। 
जावकके उर चिन्न नोल पट प्यारो दोने नयन 
आलस भोने जागे रतियां ॥ 
कुटो ग्रोबा वनदा मन खेंचत अभिराम के सेके 
दुरत श्याम डगमगो गलतियां । 
कैशबदास प्रभु नन्द्‌ सुवन काएे लजात मलेजू 
सांवरे गात जानो सव घतियां ॥ 
XS 
आइयेज् भले आए कत सकुचत हो । 
सुरति संग्राम कोने सौतिन को सुख दोने 
याहो रस भोने हो पे मोकों तो रुचत हो ॥ 
तुम देखे रिस गई उपजौ है प्रोति नई भई सो 


मदे अब काहे धों सोचत हो । 
नारायण मोहि जानो वहै वेरो करि मानो 


कहा जोय एतो अभिलाषजू सुचत हो ॥ 
रद 
असण नयन राजत प्रभु भोरे। 
अति सुख सुरति किये ललना सङ्घ जात समद 
सन्सथ सर जोरि ॥ 
राति उनोदे अलसात मराल मति मोलक 
चपल रहन कळु थोरे । 
मनहं कमलके कोष ते प्रियतम दंढत रहत 
छपि रिपुदल दोरे ॥ 
सजल कोप प्रतिमें जु शोभियत सङ्गम छवि 
तारे पर ढोरे । 
मनु भारतकै स्त्रमर मोन शिश जात तरल चितवल 
चित चोरे ४ 








वरणि न जाइ कहां लों वरणों प्रेम जलद वेला 
वलञओोरे | 
सूरदास सो कौन त्रिया जिनि इरिके सकल 
अङ्ग बल तोरे ॥ 
र्द 
नाहि टुरत नयना रतनारे । 
जनु बन्धूक सुमन विशाल पर सुन्दर श्याम 


शिलोसुख तारे ॥ 
रहो जो अलक कुटिल कुण्डल पर मोतन चितवत 
चिते विसारे । 
शिथिल भीड धनु गहे मदनगुण रहे कोकनद 
वाण विषारि ॥ 
मंदे हो आवत हैं ए लोचन पलक आतुर उघरत 
न उघारे। 
सूरदास प्रभु सोई धों कहो एसो को वनिता जामों 
रति रण हारे ॥ 


क्छ 
आवत लाल गोवनधारो । 
आलस नयन सरस रस रङ्गित प्रिया प्रेम नवतन' 
अनुषारो ॥ 

विलुलित माल मरगजो उर पर सुरति समरको 

लगी घराग। 
चुस्बन याभ अधर रस गावत सुरभि सुख भाव 

भरव राग ॥ 
पलटि परे पट नोल ससोके रसम भोलत मदनतड़ाग। 


प्वन्दावन वोथिन अवलोकत छष्शदास लोचन 
बड़ माग ॥ 


३१ 


भोर भावतो सोगिरिधर देखों । 
शुभग कपोल लोल लोचन छवि निरखिके नयन 
सुफल करि लेखों ॥ 


नख शिख रूप अनप विराजत अङ्ग अङ्ग मनुमथ 
कोटि विशेखों । 


चतुभु ज प्रभु रस रास रसिक को बड़े माग बल 
इकटक पेखों ॥ 


३3२ 
श्याम सुन्दर भोर भवन आगे होय श्रावे । 


कबलं सुख मन्द हास मेरे मेरे सखि सुखको रास 
कबहु वेन कबलं नयन सेन कीं जनावे ॥ 
मेरो दघि मथन बार उनको उठनि सवार 
रई नेल माट समेत सकल हों विसरावे । 
चतुभु ज प्रभु गिरिधरन अङ्ग भङ्ग कोटि मदन 
मूरति चलत वनको तनरु मन कों चिते छो चुरावे ॥ 
३३ 
जइये वच देश जहां नन्दनन्दन भेटियें । 
निरखिये मुखकमल कान्ति विरइ ताप मेटिये ॥ 
सुन्दर सुखरूप सुधा लोचन पुट पोजिये । 
लस्ट लव निमिष रहित अंचय अंचय जोजिये ॥ 
नख शिख झरूदु अङ्ग अङ्ग कोमल कर परसिये। 
आरु अनन्य भाव सो भजि मन क्रम वच सरसिये॥ 
रास हास भुव विल्वास लोला सुख पाइये । 
भक्तनके यूथ सहित रसनिधि अबगाहिये ॥ 
इह अभिलाष अन्तरगत प्राणनाथ पूरिये । 
सागर करुणा उदार त्रिविध ताप चुरिये ॥ 
चण चण पल कोटि कलूप वोतत अति भारो । 
परमानन्द कल्पतरु दोनन टुखहारो ॥_ 
३४ 
मोर भए नोको मुख हंसत दिखाइये । 
रातिके दरशके बिछुरे दोऊ पलक मैरे वारि 
फेरि डारों नेकु मयननि सिराइये ॥ 
कोमल उन्नत वाइ ऊपर अभित्त भाव मेरो 
तेरो छातो छवि अधिक वढ़ाइये । 
चोतस्वामो गिरिधर सकल गुणनिधान कहा 
कहं सुख करि प्राण हो तै पाइये ॥ 
२५ 
विलुलित करपल्लव रझूटु वेन। 
हर्षित इंकरत आवत घेन ॥ 


चट 


कोटि मदन द्युति श्याम शरोर । 
विषति कल्पतरु यमुना तीर ॥ 
दक्षिण चरण चरणा पर घरै । 
वाम अंश स्त्रृकुण्डल चले ॥ 
वस चम्द्र वन धातु प्रवाल । 
मणि मुत्ता गुप्ज्ञाफल माल ॥ 
देखन चलह चेस नन्दलाल । 
ललित लिभङ्गो मदन गोपाल ॥ 
श्‌ 
लोहि ध्यान लाग्यौ सजनो रो बारक इष्टि परे मोहन 
देखियत चित्र लिखोसो ठाढ़ो मदम सिन्धुजल 
बून्द्सनो ॥ 
रूपनिधान कंमलोचन तोहि मिले आज़ुको रजनो । 
कष्णदास प्रभु गोवद्दनघर रसिक युवति दुखच्दरनो ॥ 
२७ 
सअँखिनसेँ दूराय प्यारो काह देखन न दोजिये । 
हदय लगाई सुख पाई सुख सब गुणनिधि पूर्ण 
जोइ जोड मन इच्छा होइ सोड़ सोइ क्यों न कोजिये ॥ 
मधुर मधुर वचन कहत खबणनि सुख दोजिये। 
निर्मल प्रभु नन्दनन्दन निरखि निरखि जोजिये ॥ 
[लाल 
हसे हो धखो रे दधि विना मथन किये देइ 
यशुमति नेकु अपनो रई । 
अपनु टंठि हारो तेसौ निशि अंधिश्रारो पाऊं न 
ह भवन मांझ कहां धों गई ॥ 
ककु न जिय सुहाई याहो तें आतुर आई लोनोके 
लालच जिय चटपटो भई । 
दिना चारि करों काज बाठो नन्दजु को राज 
जौलों बहरि हों स्थाऊं नई 
चतुभुजदास रानो मेरी अति चोप जानी है 
प्रस्न मयि महिया आनि दई । 
भोर हो देऊं अशोस वारजि निखिसो सौस तिष्टारे 
गिरिधरको हों बलि बलि गई ॥ 


रागकल्पद्गम *७ 
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डट्‌ 
खोनाथ जोको ध्यान मेरे निशिदिना रो माई 
साघुरो मूरति सोहनौ सूरति चित लियो चुराडे। 
लाल पाग लटकि भाल चिबुक वेसर कण्ठमाल 
कर्णफूल मन्ड्हास लोचन सुखदाई ॥ 
मोर पत्त शोस घरें मोलिनके हार गरे बाजू बन्द 
पहुंचिन कर सुद्धिका सुहाई । 
छुद्र घण्टिका जेहरि नपुर बिछिआ सुदेश 
अङ्ग अङ्ग टेखत उर आनन्द न समाई ॥ 
सुरलो अधर घरे श्याम ठाढ़े ब्रज युवति माइ 
सप्त सुरन तान गान गोवदैन राइ । 
निरखि रूप अति अनृप छाके सुर नर विमान 
वल्लभ पढ्‌ किङ्कर दामोदर बलिजाई ॥ 





४० 


ओक्कष्ण जो को ध्यान मेरे निश दिनारो माई । 
सनके मचल प्रोति कुञ्ज लामें यदुराई ॥ 
सांवरे वर्ण कोमल चरण नख देखे चकचोंधी 
होत पाय नूपुर पेजनो सो विधिने बनाई । 
दाहिने पद पझ तातें ठेढ़े धरत आलो रो 
ऐसे चरण दुखके इरण हैं सदा सुखदाई ॥ 
लाल इजार ताके वोच कञ्चनकै तार लगे कानो 
पचरङ्ग तापर किङ्किणो छवि छाई । 
वनमाल सुल्तामाल कण्ठ बनो कीस्तुभमणि 
पोतास्बर चटक तामें दामिनो द्युति पाई ॥ 
वाज्‌,बन्द अङ्रो सुन्दरो नगन को अति चमतकार 
अरुण अधर मधुर सुर सुरलो बजाई । 
कमल नयन विमलकान्ति कुण्डल प्रतिबिब्ब 
होत आनन्द सो मुख मानो रख्चोरो सुसकाई ॥ 
घंघरवारो अलक झलक किये चन्दन खोर 
ओर मोर मुकुट शोस घरे बनो सुन्द्रताई । 
कहे भगवान्‌ हित राम राय प्रभु को निहारि 
खोगोपाल खोगोपाल रसना रट लाई ॥ 


चक्री] कोतन 
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३१ 
सुसिरो नर नागरवर सुन्दर गोपाल लाल । 
सब हो दुःख भिटि जहें चितवत लोचन विशाल ॥ 
अलकनको कलकन लखि पलकन गति भूलि जात 
भ्त्रविलास सन्ट्हास रट्न छदन अति रसाल । 
निन्दित रवि क्रुण्डल छवि गण्ड सुकर कभलमलात 
पिच्छगुच्छ ऊतवतंश इन्दु विमल विन्दु भाल ॥ 
अङ्ग अङ्क जित अनङ्ग साघुरो तरङ्ग रङ्ग 
विमद मद गयन्द्‌ होत देखत लटकोलो चाल । 
रतून रसन पोत वसन चारु हार वर शृङ्गार 
तुलसी रचित कुसुम खचित पौन उर नवोन माल ॥ 
ब्रजनरेश व॑शदोप इवन्दावन वर महोप 
अीदषभानु मान्धपाध सहज दोनजन दयाल । 
रसिक भूप रूपराशि गुणनिधान जान राइ 
गदाधर प्रभु युवतिजन मुनि मानस मन मराल ॥ 
४२ 
दोन्हों दश सुपनेमें आई । 
अआण एक सुख उपज्यो मेरे मन भयो कडं 
हरि विरह बढ़ाई ॥ 
हा हा पांड परति हों तेरे क्‍यों हं करि लावे न बुलाई 
अब न परत मोडे कल पल क्षण विनु भेटे जिय 
अति अकुलाई ॥ 
यह दुःख काहि कहों सखि तो विन मेरे तू छो 
एक सहाई । 
कहा विलम्ब करति जेबेको तोसे कति सखि 
सोंचें खाई ॥ 
वह सूरति गड़ि रहो हियेमें निकसत नहीं 
न और उपाई । 
छढिए हे सुनि विनतो मेरो यशुमति सुत 
रसिकनिके राई ॥ 
सैरव--चचेरी 
हरिके विसुखन को मुख जिनि दिखावे 
जिनि दिखावे नाथ जिनि दिखावें। 
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जितको सङ्घति किये होत दुर्मति हिये 
इरिके गुण रूप यश तुतं विसरावे ॥ 
जिनके परसत सदा सरस मन विषय रस मग्न छे 
जात अति पाप उपजाबे । 
करत कछु ना डरे गू रमें चित धरे सत्सङ्ग 
परिहरे युवति चितु लावे ॥ 
साधु निन्दा करे भुठ भाषे सदा प्रोति राखे 
विषयो वचन मन भावे। 
अनेक साधन करि जारि राख्यो भाव छिनकसें 
जल अग्नि ज्यों बुभावे ॥ 
तेई अन विमुख जे करें ओरे बात क्ष्ण न सुद्दात 
संसार धावे। 
साधु सङ्गति रहे वचन इरि गुण कडे सतत 
निवहे रसिक सोई सुख पावे ॥ 


र्‌ 
नाथ हा हा मोहि दशं दोजे। 
दोष जिनि मन धरो सहज करुणा करो 
विगर साधन मोहि दास करि लोजे ॥ 
दुःखित क्षण होत जिय वदन देखे विना 
रेन दिन तपत चित केसे जोजे। 
कासों कहिए हिये राखिए कीन विधि रहतु 
नहीं क्यों हं करि देइ छोजे ॥ 
लेत म उसास उर केसे हो समाइ नहीं सोचु 
हग भरि न पोजे। 
वदम खावति अस्त रसिक प्रोतम सुखद पान 
विनु सकल तन कसे मोजे ॥ 
३ 


नेक बोलो नाथ भ्रस्त रस वेन। 
और न सुहाई ए रो करति हों हाई नित चित्त 
न लागत कडं नेकु नहीं चेन ॥ 
टौनजन मन मनोरथके पूरण करण और तिइं 
लोकमें देखिबत है न । 
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जो मिलत आइ ते लेत सव्वं खभाव करि कहाँ 
कैसे हरि सनु रहे ऐन॥ 
अर्थ सम रावरो है तिहारे काध नाथ कचो ओर 
समथ है को देन। 
रसिक पिय जिनि करो कठिन मन दोन पर 
परसिके तजत यह लक्षण तो घटे न ॥ 


ए ललना जागो मयो भोर। 
दूध दहो पकवान मिठाई लोजियें माखनचोर ॥ 
विकसे कमल विमल वायो बोलन लागे पक्षो 
चह ओर । 
रसिक प्रोतम सों कति नन्द्रानो सुनि आवो 
बेठो गोद हा हा नन्दकिशोर ॥ 
4 
चन्दावन नव निकुच्न्ञ ठाड़े उठि भोर। 
बाह जोरि वदन मोरि इंसत सुरत रतिको करि 
चितवत पुनि कछु लजाइ़ नयननको कोर ॥ 
करत कबं वेष नाद भ्रधरनि पाइ सुधासत्राद 
पच्चोगण प्रमुदित मन बोलत चहुँ अ्रोर। 
रसिक प्रोतम छवि निच्चारि प्रकव्यो घन जिय विचारि 
वार बार उमगित हां नाचत हैं मोर ॥ 
हद 
श्रोवज्ञभ सुयश सन्तत नित उठि गाऊं। 
मन क्रम वचन क्षण एक न विसराऊं ॥ 
पुरुषोत्तम अवतार सुक्त फल फलित 
जगत्‌ वन्दन अविठलेरा दुलराऊँ | 
परसि पदकमल रज निरखि सोन्द्य्य निधि 
प्रेम पुलकित कलुष कोटिक बशाऊं ॥ 
खौगिरिधरन भवपति मान महन करण 
घोषरक्षक सुखद सुयश सुनाऊं । 
गोविन्द्‌ ग्वाल सङ्ग गाय ले चलत वन निरखि 
नयन सिराऊ' ॥ 
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खोबालक्कष्या सदा सहज वालक दशा कमल 
लोचन सुहर्षित्त रुचि बढ़ाज' । 
भक्तिमार्ग सुट्टट्‌ करण शुणराशि व्रजमङ्गल 
खोगोकुलनाथ छो लड़ाऊ ॥ 
सोरघुनाथ धर्मधुरन्धर शोभासिन्यु रूप लहरिन 
दुःख दूरि बहार । 
पतित उदरन महाराज खोयदुनाथ विशद 
अस्बुज हाथ शिरसि परसाऊं ॥ 
खोघनश्यास अभिराम रूप वर्षा खातो आशा 
लागि रसना चातक रटाऊं । 
चतुभुजदास पखो दवार प्रणिपात करे सकल 
कुलको चरणात भोर उठि पाऊं ॥ 


| 
भज्ञु शोविडटल चरण सरोजं । 
नखमणि दोपति दमित मनोजं ॥ 
यिछ सिय दिसत तं सुखसारं । 
त्यजसि न किमिति विषय छत भारं ॥ 
यदि वाञ्छसि इरिभक्ति सुरत्नं । 
कुरु चपलं शरणागत य्न ॥ 
प्राप्य सुढुलेभ नरवर दें । 
परिहर सकल निगम सन्देह ॥ 
मानय हृदय मयोदित वचनं । 
तदथासि नोचेदतिशय पचन ॥ 
वत्तसपद भावय भवजलचिं। 
सतसमै भवाधिनववधिं ॥ 
नाथ तवाद सितौरणरावं । 
पूरय सतत सिमं मयि भावं ॥ 
तव गुणगण कथितास्टृत गाथे। 
्रार्थ्येमिदं दिश तव रघुनाथे ॥ 
ओविइलेश विइलेश रसना जप मेरो । 
ग्रम्धनको यहो सार याहमें होत यार 


वार वार कद्दत ता सों तू वहि तू मेरी ॥ 


श्वचरौ ] कौ 
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अनत छ न भल्लो तोर वेगि कझ्ो करहि मोर 
भजि ले सिरमौर नाथहिं सकल सुखद केरो । 
जगतूजनको सहाय प्रेम पुच्च सुयश गाय दूर करो 
असद्‌ बात विषया अरमैरो ॥ 
२ / 
प्रकटित सकल छष्टि आधार । 
समद्भ राजकुमार ॥ 
धेय सदा पद अस्ब ज सार। 
अगणित गुण मझिमा ज अपार ॥ 
धर्मादिक दारे प्रतिहार । 
पुष्टि भक्तिको अरङ्गोकार ॥ 
विट्ठल गिरिधर अवतार । 
नन्द्दास कीन्हो वलिहार ॥ 
ए 
जय जय आऔवल्भ प्रभु विट्ठलेश साथे 
सिल जन पर करत कपा धरत हाथ माथे। 
दोष सबै दूरि करत भत्तिभाव दिये भरत 
काज सने सरत सदा गावत गुण गाथे ॥ 
काहे कों देह दमत साधन मरि सूख जड 
विद्यमान आनन्द तजि गहत क्यों अपाथे । 
रसिक चरण शरण सदा रहत हैं बड़भागो जन 
आपनो करि गोकुलपति भरत ताहि वाये ॥ 
११ 
खोविटूठलनाथ जूके चरण शरणं । 
ओवल्नभनन्दनं कलिकलुवखण्डनं परमपुरुषं 
त्रयताप हरणं ॥ 
सकल दुःख दारणं भवसिन्धु तारणं जनहित 
लोला देह धरणा । 
कान्हरदास प्रभु सव सुख सागरं भूतले दृढ़ 
मक्षिभावकरणं ॥ 
१२ 
जय जय जय वल्लभनन्द । 
कोटि कला इन्दावन चन्द ॥ 


निगम विचारे न लहे पार । 
सो ठाकुर अक्काजके दार ॥ 
लोला करि शिरि धाख्ो हाथ । 
चोत स्रामो खोविट्ठलनाथ ॥ 


१३ 
नयन भरि देखों गिरिधर को कमल मुख । 
मङ्गल आरतो करों प्रात हो वारत निरखत छोत 
परमसुख ॥ 
लोचन विशाल छवि सञ्चि हदयमें धरां 
कपा अवलोकन चारु म्त्रकुटिनु रुख । 
चतुभुज दास प्रभु आनन्द निधिरूप निरखि 
करों दूर सब रनको विरह दुख ॥ 
१४ 
मङ्गल आरतो गोपालको । 
नित उठि मङ्गल होत निरखि सुख चितवन 
नयन विशालको ॥ 
मङ्गल रूप श्यामसुन्दर को मङ्गल छवि न्त्रकुटो 
भालको। 
चतुभुज दास सदा मङ्गलनिधि बानिक मिरिधर 
लालको ॥ 
१४ 
मदनगोपाल हमारे रास । 
धनुष वाण घरि विमल वेण. कर पोत वसन 
अरु तन घनश्यास ॥ 
अपनो भुजा जिनि जलनिधि बांध्यो रास 
नचाये कोटिक काम । 


_ दशशिर इति सब असुर सहारे गोवद्धन 


धास्यो कर वाम ॥ 
तब रघुवर अब यढुवर नागर लोला नित्य विमल 
बु नाम । 
परमानन्द प्रमु मेद रहित हरि निजजन मिलि 
गावत युशग्राम ॥ 


Ceo 
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अथ दास-कौतेन 
दाग रहुनिध मिलवत नड । 
नाचति व्रज ललला तनु थद ॥ 
झुखरित कटितट मणि मेखला । 
काभिनव यत्‌ चञ्चल करतला ॥ 
नपर सच्चित मोहित जना । 
नेति उरप गति प्रमुदित मना ॥ 
छष्णदास प्रभु दे अङ्कवारो । 
'रिझए लाल गोवदनधारो ॥ 

य 

नोको मोछि लाग्यो गिरिधर गावे । 
ततधेड ततथेड रैरव राग मिलि मुरलीको बजावे ॥ 


नाचल बृप ठषभानुनन्दिनो ओघर गति रङ्ग उपजावे। 


नपुर रणित मुखर मणि कङ्कण सखो यूथ 
सुखराशि वढावे ॥ 
सुरति देत मधुमत्त मधुपकुल एकतालो सवके 
मन भावे । 
सुरति सिन्धु प्यारो पिय पदरज कष्णदास 
स्थोछावरि पावे ॥ 
३ 
प्यारी ग्रोवा भुज भेलि त्यत पिय सुजान। 
मुदित परस्पर लेत गतिमें गति गुणराशि 
राधे गिरिधरन गुणनिधान ॥ 
सरस मुरलो ध्वनि सों मिले सपतसुर गावत भैरव 
राग अवघर तान वन्धान । 
चतुभुज प्रभु श्याम श्यामाको नटन देखि रोम 
खग मटग वन थकित व्योम विमान ॥ 
[ 
नृत्यत गोपाल सङ्ग राधिका बनो । 
बाइदण्ड भुजन मेलि मण्डल सघि करत केलि 
सरस गान श्याम करें सङ्ग भामिनो ॥ 
मोर सुकट कुण्डल छवि काछनो बनो विचित्र 
भकत उरहार विमल थकित चांदनो । 











परम सुदित सुर नर सुनि वषत सब कुसुम अति 
वार्ति तन मन प्राण क्ष्णदास स्वामिनो ॥ 
५. 
जाचत दषभानु सुता इंस सुता पुलिन मध्य 
इंसहंसिनो मयुर मण्डलो बनो । 
गावत गोपाल लाल मिलवतर भपताल चाल 
लज्जित अति मत्त मदन कामिनो अनो ॥ 
पदिकलाल कण्ठमाल तरल तिलक झलक माल 
अवण फुल वर दुकूल नासिका मनो । 
नोल कञ्चुको सुदेश चम्पकलो गलित केस 
मुखरित मणि दाम वाम कटि सुकाछनो ॥ 
मरकत मणि वलयराव मुखरित नूपुर सुमाव 
जावक युत चरण नखनि चन्द्रिका घनो । 
मन्द हास भौंह पास रास लास भुव विलास 
अलग लाग लेत सुघर राधिका गुनो ॥ 
काम अन्ध कितव वन्ध रोक रहे चरण गहे 
साधु साधु कहत फिरत राधिका धनो । 
भेटत गडि वाडुमूल उरज परस भई फुल 
व्यास वचन सानुकूल रसिक जोवनो ॥ 
« 
मोरनके मण्डलमें नाचत पिय प्यारो । 
सिखवत सब तान मान सोखति लखि दुरनि मुरनि 
हाँ हां हां हांके आप देल हैं कर तारो ॥ 
मधुरे सुर राग लेत रागिणो सों मिले तान 
रोझके लपटात दोऊ भरि भरि अंकवाशे । 
श्रोविट्ठल सङ्ग खेलति बोलति ततायेड धेड 
विहरत गिरिधारो लाल सुन्दरि नव नारो ॥ 
अथ यौयमुनाजौके पद 





जय जय ओखयंजा कलिन्द नन्द्नो । 
गुल्म लता लरु सुवास कुष्न्कुसुम मोद सत्त 
मुच्ज्चत लि शुभग पुलिन वायु मन्द्नो ॥ 
हरि समान धम्मंशोल क्रान्ति सजल जलद नोल 
कटि नितम्ब मेदन नित गति उतङ्गनो । 


चच्रौ ] 





सित्ता जनु सुक्ताफल क्षण युत भुज तरङ्ग 
कमलनो उपहार ले पिय चरण वन्दनो ॥ 
श्रोगोपेन्द्र गोपी सङ्ग यमजलकणसिक्त रङ्ग 
आति लरङ्गनो सुरैसिक रस सुफन्दनो । 
चत स्वामी गिरिवरधर नन्दनन्दन आनन्द कन्द 
यमुना जनदुरित इरण दुःख निकन्द्नो ॥ 
२ 
अतिमष्छल जल प्रवाह सनोरसा 
सुखावगाइन नव द्युति राजत अति तरणि नन्दनो । 
श्याम वरण झलक रूप लाल लहरि वर अ प 
सेवत सन्तत मनोज व्रायुमन्दनो ॥ 
कुसुद कच्जवन विकाश सण्डित दिश दिश सुवास 
कूजित कलहंस कोक मधुर छन्दनो ! 
प्रपुलित अरविन्द घृच््ञ कोकिल शकसार गुच्छ 
सेवित अलि ङ्गः पुञ्ज विविध वन्दनो ॥ 
नारद शुक सनक व्यास ध्यावत सुनि करत आश 
चाहत हैं पुलिन वास सकल दुःख निकन्दनो । 
नास खेत कटत पाप ऋषि किन्नर मुनि कलाप्र 
करत जाप परमानन्द आनन्द कन्दनो ॥ 
२ 
खोयसुनादेवो कीन भलाई । 
नाम रूप गुण ले हरिजू को न्यारो ये अपनो 
चालं चलाई ४ 
उन वश देश कियो भ्त्राता को तुसहि परसि 
कोऊ उत की न जाई । 
जे तन तजत तीर तुम्हरे से तात किरणमें गेल लगाई ॥ 
सुक्तवधूको करि दूतत्वं अधमनिको ले आनि मिलाई । 
अपुन श्याम आने उज्ज्वल करि तात तपत 
आफु शीतलताई ॥ 
जल को छल करि अनल अघन को यह सुनिके 
कोड क्यों वपत्थाई । 
निशदिन पक्षपात पतितन को तदपि गदाधर 
प्रभु मन भाई ॥ 


Vol. IL. २१ 
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४ 
यमुना यमुना नास मजो ! 
हरिवत्‌ करो आराधन इनको ओर कुपन्ध तजो ॥ 
देहें सकल पदारथ तुमको और को नाहीं गजो । 
ब्रजपलिको अति हो प्यारो है तातें सकल 
खुङ्गार सजो ॥ 
समुदाय 
अरुक्षियो नोलाम्बर पोताम्बर महियां। 
कुण्डल सं लर लट वेसर सों पात पट हार हमें 
वनमाल बह्नियां में बहियां ॥ 
हंसगति अति छवि अङ्ग अङ्ग रहो फबि उपमा 
विलोकिबे कों पटतर नहियां । 
कामके कलोल छूटे सेज इके सुख लूटे सूर 
प्रभु विलसे कदम इको छिया ॥ 
२ 
आए लाल डगमगत प्रात । 
माल महावर पोऊ कपोलनि अधरन मसि 
नयननि अरसात ॥ 
मोतोमाल लसे डर वितु गुण शिथिल घाग 
शिथिल सब गात । 
बोलत बोल अटपटे मोहन तापर सों 
करत न लजञात ॥ 
डे नोल वसन तुम आए बेज चन्द्र कद 
सांझ लखात । 
सांचे बोल निवबाहे व्रजपति माया करि आए परसात ॥ 
र 
अरुण उदय आए मेरे नन्दलाल । 
शिथिलित अङ उनोंदे नयननि धरणो धरत 
डगसगौ चाल ॥ 
अधरनि अच्छन पोक कपोलनि लटपटो पाग 
जावक लगो साल । 
तापर सोंड करत हो व्रजपति उरसि विराजत 
विन गुण माल ॥ 


पर 


रागकल्पद्रम [ भरव 
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प्रात समय अवत मिरिधारो । 
कुच्ज महलतें चले भोर उठि सङ्घ राजत 
दषभानु दुलारो ॥ 
घुमल नयन उनोदे निशिके निरखि सहचरो गई 
वलिह्ारो। 
पोक कपोलनि लगे दुइंनिके व्रजपति शिथिल 
गात अति भारो ॥ 


५. 


घूमत रतनारे नयन सकल निशा जागे। 
लटपटो सुदैश पाग अलकनको छलक बीच 
पोक छाप युग कपोलं अधरनि मसि लागे ॥ 
विन गुण उर माल बनो बोच नखनि रेख ठनो 
पलटि परे वसन पोत कङ्गा सों दाग । 
चाक बन्यो चन्दन वनमाल लग्यो चन्दन सों 
डगमगात चरण धरत प्रिया प्रेम पागे ॥ 
वचन रचन कियो सांक वेगि आये भोर मां 
वलि वलि या वदन कमल शोभित अनुरागे । 
जाय वसी वषी धाम विलसे जहां सकल याम 
गोविन्द्‌ प्रभु बलिहारो कर जोरे मांगे ॥ 


< 


आए भोर उनोदे श्याम । 
सकल निशा जागी प्यारो सङ्घ हारे हो रतिरण 
संग्राम ॥ 
शिथिलित पाग भाल पर जावक दिये विराजत 
विन गुण माल । 
कुङ्ुम तिलक अलक पर सेंदुर शुभग पोक 
सोहत दोउ गाल ॥ 
कङ्कण पोठ गव्यो उर नख चत जनु घन मांध 
हेजको चन्द । 
चोत स्वामो गिरिधरण भले तुम मोहि खिभावत 
हो नन्द्नन्द ॥ 





® 


सुमिर मन गोपाल लाल खुन्दर अति रूपजाल 
मिटि हैं जव्जाल सकल निरखत सङ्ग गोप बाल । 
मोर सुकुट शोश धरे वनमाल शुभग गरे 
सबको सन हरे देखि कुण्डलको झलक गाल ॥ 
आभूषण अङ्क सोहे सोतिनके दार पोहे 
कयठयो मोहे दृग गोपो निरखत निहाल । 
चोतस्वामो गोवदेनघारौ कंवर नन्द सुवन गाइनके 
पाछे पाछे धरत हैं लटकोलो चाल ॥ 


ष 


प्रात भयो जागो वलि मोहन सुखदाई । 
जननो कहे बार बार उठो प्राणके आधार 
मेरे दुःखहार श्यामसुन्दर कन्हाई ॥ 
दूध दहो माखन छत सिखो मेवा बादाम 
पकवान भांति भांति विविध रस मलाई । 
चोतस्त्रामो गोवदैनधारो लाल भोजन करि 
ग्वालनके सङ्ग वन गोचारण जाई ॥ 


< 


[ 


भई मेट अचानक आई । 
हों अपने ग्टहतें चलो यमुना बे उततें चले 

चारण गाई ॥ 
निरखत रूप ठगोरो लागो उत को गगर भरि 


. चल्यो न जाइ । 
चोतखामो गिरिधरण छपा करि मोतन चित्तए 


सुर मुसकाई ॥ 
जागिये त्रजराज कुंवर कसल कोष फूले । 
कुमुदधन्द्‌ सकुचि गये भङ्ग लता भूले ॥ 
तम चर खग रोर सुनहु बोलत वन राई । 
रांभति गौ क्षोर देन बछरा हित धाई ॥ 
विधु मलोन रवि प्रकाश गावत व्रजनारो । 
खूर श्याम प्रात उठे अम्बू ज करधारो ॥ 





चचरों ] 
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११ 
कमल नयन हरि करो कलेवा । 
माखन रोटो सदा जम्यो दघि भांति भांतिके मेवा ॥ 
खारक दाख चिराँजो किशमिशि उच्ज्चल 
गरो बादाम । 
सफरो सेब छोहारे सिंघारै जे खरबूज़ा नाम ॥ 
अरु मेवा बह भांति भांतिके षट्‌ रसके मिष्ठान्न । 
सूरदास प्रभु करत कलेऊ रोके श्याम सुजान ॥ 
१२ 
उठछु नन्दकुमार भयो भिनुसार जगावति नन्दरानो । 
भारोके जल वदन पखारो सुत कहि कहि 
सारङ्गपानो ॥ 
माखन रोटो अरु मधु मेवा जो भावे सो लोजे आनो 
सूरश्यास मुख निरखि यशोदा मन हो मनहि 
सिहानो ॥ 


१३ 
भोर भए निरखत हरि को सुख प्रमुदित 
यशुमति इषित नन्द । 
दिनकर किरण कमन्न जनु विकशित डर प्रति 
अति उपजत आनन्द ॥ 


वदन उघारि जगावति जमनो जागह मैरे आनन्दकन्द | 


मानहु मथि सुर सिन्धु फेन फटि दई दिखाई 

सूरण चन्द्‌ ॥ 
जा को ईश शेष ब्रह्मादिक गावत नेति नेति 

सुति कन्द । 
सोइ गोपाल सुगोकुल भोतर सूर सुप्रकटे परमानन्द ॥ 

१४ 

तहिं जाह जहां रेन इते। 
काहे को दुराव करत नन्दनन्दन सिटे न अङ्क 


उर चिन्न युते ॥ 
विन गुण हार मनोहर उर पर परम चतुर हिय 
लाड सुते । 
विथुरो अलक अटपटे भूषण लुटे काम 


कुच वोच उतै ॥ 





दशन दाग नख रेख छवोलो भामिनि भवन 
भाव भुगुते । 

सूर श्याम देखिश्रत सम शोभा लोचन ललित 

उनोंद इहते ॥ 


१५ 


तहों जाहु जहां निशा वसे । 
जानलि हों पिय चतुर शिरोमणि नागर 
जागर राग रखे ॥ 
घृमत हो मानो पिया उरगण जव विलास 
सम सेज उसे । 
श्याम उरस्थल पर नख शोभित गगन 
टुइज अनु इन्दु लसे ॥ 
काजर अधर प्रकट देखिअत है नागवेलि 
रङ्ग निपट खसे । 
लटपटि पाग महावरके रङ्ग मानिनि पग 
पर शोस घसे ॥ 
विगलित वरस मरगजो माला पोठि 
वलयके चिन्न वसे । 
सूरदास प्रभु प्रिया वचन सुनि नामर नगधर 
नेकु हंसे ॥ 


१६ 


क्यों अब दुरत हो प्रकट भये । 
कहत हैं नयन निशाके जागे मानो सरसिज 
अरुण नये ॥ 
जावक भाल नागरस लोचन मसि रेखा 
अधरनि जो ठये। 
वलया पोठि नितम्ब चरण मणि विनु गुण 
कणठहार बनये ॥ 
भुज टङ्कता ग्रोव सोइ चन्दन चिक कपोल ` 
दसन य्रसयै । 


आलिड्गन चन्दन कुच चचित मानो दे शशि 
उर उदये ॥ 


४ 


रागकल्पडूम [थः 








“करण शिथिल अरु चाल डगमगो घुमत घायल 
समर सये। 
सर सखो कैसे मन माने सुन्दर श्याम कुटिल भये | 
हर्ष 
लालन भाये रो रेन गंवाई । 
निशि भई ज्ञौण बोले तमचर खग ग्वालिन 
तब हिं छंसो झुसकाई ॥ 
आरुण किरण मुख प्रद्धज विकसित मधुप लियो 
सुन्दर रस जाई । 
चन्ट्र सलोन भयो दिनमणिते कुमुद गये 
सब हो कंभिलाई ॥ 
चारि यास जागत बोते मोहि तुम्ह विनु मोकों 
कळू न सुहाई । 
सर श्याम या दर्शी पश विनु सब निश गदै 
मेरो नोंद हेराई ॥ 
र 
रति संग्राम वोर रस माते। 
हो हरि शूर शिरोमणि अज हूं नहिं न संभारे 
सकल अङ्गनाते ॥ 
, चरे वरण भये यह लोचन अपने अपने सहज 
विनाते। 
मानइ भोर परो श्रीधनको ताते भये क्रोध अतिराते 
परिमल लुब्ध जहां अलि बेठत उड़ि उड़ि उड़ि 
नहिं सकत तहांते। 
जमु सनमथ सर बागे फाब्यो फांक होत सञ्च 
बाहरि घाते ॥ 
देदि जात अलसात उनोदे क्रम क्रम क्रम करि 
उठत लहांते। 
मन बरछा कटाक्ष नाटसल कद्ता नाहि चुम्यो 
झियराते ॥ 
डगमगात घूसत ज्यों घायल शोभा अति भई 
सुभट कलाते। 





सूरदास स्वासो रण जोते अब सकुचत घाँ हो 
तुस काते ४ 
१८ 
जानति हों जेसे मुणनि भरे हो । 
काई को दुराव करत सनमोह्दन सोइ पे कहो तुम 
जहां दरे हो ॥ 
निशि जागत निज भबन न भावत आलसवन्त 
सब अङ्क धरे हो । 
चन्दन तिलक मिल्यो कहां बन्दन काम कुटिल 
कच डर उघरे हो ॥ 
तुम अति कुशल किशोर नन्द सुत कहो कीनके 
चित्त हरे हो । 
औचक हो जिय जानि सूर प्रभु सोंह करन को 
होत खरे छो ॥ 
अ 
हा हा हो पिय बात कहो | 
आपु कछू जिय तक गहत हो तो तुम सों हों 
मौन गको ॥ 


कला चूक हम को पिय लागे रूसि रेडे हो काई ज। 


तब होते वेसे हो ठाढ़े सोतन को नहिं चाहे ज ॥ 
अब हमरो अपराध चमोगी छपा करो मुख बोलो ज। 
सूरश्याम अब तजो निठुरई घुण्डौ हृदयको खोलो ज॥ 
२१ 
जाइ तहां कहा सोचत हो 1 
जा संग रन विद्वात न जानो भोर भये सेदि 
मोचत हो ॥ 
औरनि को क्षण युग बोतति है तुम निहचौते 
नागर हो। 
घूमत नयन जम्हांत बार हो रति संग्राम उजागर हो ॥ 
में अब कहति तुम्हारे हितको ताहोके ग्टह जाइ रहो। 
सरश्याम वेसो त्रिय को है वह रस वाहो विनु न लहो ॥ 
२२ 
हम हो पर पिय रूसे हो । 





चचरी ] कोर्तन ८५ 





बोलत नहों मूक क्यों हूं रहे अन्तरङ्गहोन 
ह कछ से हो ॥ 
तब निरखत और डि डित चितवन किघाँ कहीं 
तुम लुसे हो । 
तब इंसि वदन मिलत आज हि कछु और भये 
निठुरूसे हो ॥ 
डगमगात पम उत चि परत है चित चञ्चल 
उत इसे हो । 
सूरदास प्रभु सांचि भाषि गये त्रिया अङ्क 
अबला सूसे हो ॥ 


a३ 
जागिये गोपाल लाल आनन्ट्निधि नन्दवाल 


यशोमतो कहे वार बार भोर भयो प्यारे । 
नयनकमल से विशाल प्रोति वापिका मरान्न 
वदन ललित चन्द्र तनय ऊपर कोटि वारि डारे॥ 
उगत अरुण विगत शर्वरो शशाङ्क किरण चोन 
दोन दोप मलोन क्षोण द्युति समूह तारे। 
मान€ ज्ञान घन प्रकाश वोते सब भुव विलास 
आश लास तिमिर तोष तरणि तेज जारे ॥ 
बोलत खग मुखर निकर मधुकर ह्ल॑ वे प्रतोति 
सुनहं परम प्राण जोवन धन मेरे तुम बारे। 
मनो वैद षन्दो सुनि खूतहन्द मागधगण 

बिरद वदत जय जय जय जयत केट भारे ॥ 
बिकसित कमलावलो चल प्रफन्द चञ्चरोक 
गुष्ज्त कलकोसल ध्वनि त्याग कञ्ज न्यारे। 
मानो विराग सकल पाव शोक कृपग्टइ विहाय 
ग्रेममत्त फिरत अङ्ग गुणत गुण लिह्वारै ॥ 

सुनत वचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दयाल 
भागे जष्ज्ञाल विपुल दुःख कटस्ब टारे । 

त्याग श्रसफन्द इन्द्र निरखिके सुखारविन्द्‌ 


सूरदास अति आनन्द मेटे मद भारे ॥ 
२४ 
जागिये गोपाललाल प्रकट भयो छंसमाल 


सिटि गयो अन्धकार उठो जननो मुख देखाई । 


vel. TE २२ 








मुकुलित भये कमल जाल कुसुदडन्द वन बैद्दाल 
मेट जष्ज्ञाल त्रिविध ताप तन नशाई ॥ 
ठाढ़े सब सखा द्वार कच्ठत नग्दके कुमार 
टेरत हैं बार बार आदये कन्हाई । 
गेयनि भई बड़ो बार भरि भरि पय थननि भार 
बछूरागण करे पुकार तुम विनु यदुराद ॥ 
ताते यह अटक परो दोइन काज सों इंकरो 
उडि आवह क्यों न हरो बोलत बलभाई । 
सुखते पट भटकि डारि चन्द्रवदन दे उघारि 
यशुमति वलिहारि वारि लोचल सुखदाई ॥ 
धेनु दुहम चले धाइ रोहिणो को लड बुलाइ 
दोइनो मोहि दे मंगाइ तन छो ले आई । 
बछरा दियो थन लगाइ दुत बेठिके कम्हाइ 
हंसत नन्द्राड तहां माता दोड आई ॥ 
दोहनो कइु' दूध धार सिखवत नन्द वार वार 
वह छवि नहिं वार पार नन्द्घर बधाई । 
तब हलधर कह्यो सुनाइ धेनु वन चलो लिवाझ 
सेवा लोन्हे संगाइ विविध रख मिठाई | 
जॅवत बलराम श्याम सन्तनके सुखदधाम 
घेनुकाज नहिं विश्वास यशोदा जल लडे । 
श्यामराम सुख पखारि ग्वाल वाल लिये हंकारि 
यमुना तट मन विचारि गाइन हंकराई ॥ 
शृङ्ग वेणनाद करत सुरलो खर मधुर धरत . 
व्रजजन मन इरत ग्वाल गावत सुघराई। 
हन्दावन तुरत जाय घेनु चरति ळण अघाय 
श्याम हषे पाय निरखि सूरज वलि जाई ॥ 

२५ 
जननो जगावति उठो कन्हाई । 
प्रकव्यो तरणि किरणगण छाई ॥ 
आवह चन्ट्रवट्न दिखराई । 
बार वार जननो वलि जाई ॥ 
सखा दार सब तुम हि बुलावत। 
तुस कारण हम घाए आवत ॥ 
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खूरश्याम उठि दर्शन दोन्हो। 
माता देखि सुदित मन कीन्हो ॥ 
श्‌ 
भोर भये भोगो रस विलसि भये ठाढ़े । 
जागे यामिनो जगाइ भामिनो अङ्क सङ्ग समाइ 
गवास शिथिल डरनि डरत देत आलिङ्गन गाठ़े ॥ 
घुसत रसमत्त मगन सूधें ह डग परत पग न 
च्तण क्षण चितु चोप चोजनि मौज मनोजनि बाढ़े। 
अति रस में रसिक राय शोभा वरणो न जाय 
वरु विहारनिदास लडाइ प्रेमरङ्ग रङ्गि काढ़े ॥ 
रर) 
प्रात हो किशोर जोरि कुञ्ज खेलनो । 
अङ्ग अङ्ग गुणत रङ्ग गौर श्याम रूपराशि 
मदन केसि सुरति सिन्धुकूल मेलमो ॥ 
तरणिनन्दनो सुतोर गावत पिय अङ्ग कोर 
विगुण मारत ग खरो अम अम्ब झैलनो । 
वरविहार राजनो खुनूपुरादि बाजनो 
विटइल व्झिल वारने सुज कण्ठ मेलनो ॥ 
ष 
शयामा सङ्घ श्याम नचत राम रङ्ग गुणनि बचत 
शशि अखण्ड मण्डल हंसि शरत्‌ यासिनो । 
तरणितनया कूल मटुल अछ शशि तरज पुनो 
त्रिविध पौन ताप घट्न काम कामिनो ॥ 
चरण चलित वाह वलित ललित गान कलित तान 
मान सुख निधान तिरप लेति मासियो । 
वर सुघङ्क रङ्ग ताल मणि अदङ्ग विन्द चाल 
लाल सुघर अधर गजराज गामिनो ॥ 
रिभे पति हि गति दिखाइ लेत कंवर कण्ठ लाइ 
प्रयास घटासांभ मनं दुरति दामिनी । 
नयन सेन भ्त्रूविलास मन्द हास सुखनिवास 
सुनि ध्वनि सुनि बोलत जय व्यास स्वामिनो ॥ 
२९ 


जय गोविन्द माधव मुकुन्द हरि! 








कृपासिन्धु कल्याण कंसअरि ॥ 
प्रणतपाल केशव कमलापति । 
क्ष्ण कसललोचन अगतिन गति ॥ 
रामचन्द्र राजीव नयनवर। 

शरण साधु सोपति सारङ्गधर ॥ 
वनमालो वामन विट्ठल बल । 
वासुदेव वासो ब्रज भूतल ॥ 

खर दूषण त्रिशिर! शिर खण्डन । 
चरण सिह दण्डक भुवमण्डन ॥ 
वकोदमन वक वदन विदारण । 
वरुण विषाद नन्द्‌ निस्तारण ॥ 
ऋषिमख त्राण ताड़का वारक । 
वन वसि तात वचन प्रतिपारक ॥ 
गोकुल पति गिरिधर झुणसागर । 
गोपो रमण रास रति नागर ॥ 
रघुपति प्रबल पिमाक विशभ्वक्कुत्त । 
जगडित जनक सुता सनरच्छन ॥ 
कालो दमन केशि कर पावन । 
आघ अरिष्ट घेनुक अनुघातन ॥ 
करुणामय कपिकुल डितकारो । 
वालि विरोध कपट नटगहारो ॥ 
गुप्त गोप कन्या व्रत पूरण। 

दिज नारो दर्शन दुख चरण ॥ 
रावण कुस्भकर्ण शिर छेदन । 

तरु वर सात एक शर मेट्न ॥ 
शङ्क चुड़ चाणूर संक्षारण। 

शक्र कहे मेरो रछ कारण ॥ 
उत्तर छपा ग्टद छातकारी । 

दर्शन दे सेबरो उद्धारो ॥ 

जै पद सदा शम्भू हितकारी । 

जे पद परशि सुरसुरो गारो ॥ 

जे पद रमा हृदय नहिं टारी । 
जिनि पद ते तिह भुवन तियारी ॥ 
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जे पद हन्दावनहि विह्ञारो । 
जे पद पाण्डव ग्ठह पग धारो ॥ 
जिनि पद शकटासुर संहारो । 
जे पद अछि फण फण प्रतिधारो ॥ 
जे पद भक्कनके सुखकारो | 
जिनि पदरज गौतम त्रिय तारो ॥ 
सूरदास सुर याचत वेइ पद । 
करु कृपा अपने जन पर सद्‌ ॥ 
७ 
सोइत घूंघरवारे बार अरुझि रहे मुकुताइल 
निएवारत बार 
रति मानो सङ्ग नन्ट्नन्दकै छूटे बन्द कचुको 
टूटे हार ॥ 
निथिके जागे दोउ नयन उरभि रहे चलति 
यौवन मदभार । 
सरश्याम सङ्ग यह सुख देत रोमि बारम्बार ॥ 
२१ 
नयन श्याम सुख लूटत है। 
इहै बात मोको नहिं भवे इमते काइ छूटत है'॥ 
महा अक्षय निधि पाइ अचानक आपु हि सबे / 
चुरावत है । 
आपने हैं त्ते वह कहियत श्याम इनहि 
भरुहावत है ॥ 
क्षण चण प्रति सुखसागर लुटत वरजे 
मीहे तानत है। 
सूरदास जो देत कछू एक कहो कहा 
अनुमानत है ॥ 
३२ 
खोकष्ण नास रसना रट सोइ धन्य कलि में । 
जाके पद पङ्कज को रेणको वलि सँ ॥ 
सोइ सुत सोइ पुनोत सोई कुलवन्ता । 
जाको निशदिन रहे कृष्ण नाम चिन्ता ॥ 
योग यज्ञ तोर्थ व्रत कृष्ण नाम माहं । 


कोर्तन दछ 








विना छष्णनाम कलि उद्धार और नाहं ॥ 
सब सुखन को सार कण कबहु न विसरेये । 
क्ष्ण नाम ले ले भवसागर को तरिये ॥ 
ओगोवर्दन धरण प्रभु परम मङ्घगलकारौ । 
उधरे जन सूरदास ताको वलिहारो ॥ 
मैरव--एकताला 
कृष्ण नाम भावे सोहि कष्ण नाम मावे । 
वलिहारो ताकी जो कृष्ण नाम गावे ॥ 
वसुधा को सार क्ष्ण मेरे मनको आधार । 
लगा अवण मङ्गल रूप छष्ण'सव विचार ॥ 
मन्क्वन कों मूल कृष्ण इरण सकल खल कष्ण 
ब्रज समुद्र को पार । 
क्ष्ण शिव को आधार मेरो रसना को भाग्य 
क्कष्ण ध्यान घार & 
मन को सुहाग क्ष्ण रसना तन्द्नन को तन्त्र 
कृष्ण सब मन्न सुधार | 
यह रामराय कच्दत क्कष्ण ताहो जपत भगवान्‌ 
कष्ण बारम्बार ॥. 
र 
हरे हरे हरे करा कण रास राम रास । 
नारायण नारायण वासुदेव वासुदेव 
गिरिवरधर गिरिवरधर श्याम श्याम श्याम ॥ 
दोनबन्धु दोनवन्ध॒ वैकुण्ठ धाम । 
होत प्रात बड़ पुनोत लेत इरि को नाम ॥ 
दामोदर दामोदर चक्रपाणि चक्रपाणि 
नरहरि इरि नरहरि हरि सुररिपु सुरारो । 
मधुसूदन मधुसूदन सांवरे वनवारो ॥ 
यसुनाकै नोरे तोरे घन्टावन धाम ॥ 
सूर श्याम रटत रदत राधावर नाम ॥ 
१ 
वांशरो बजाइ आज रङ्ग सों मुरारो । 
शिव समाधि भूलि गई मुनि मन तारो ॥ 
वेद मणत ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्म चारो । 
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सुनत हा आनन्द भयो लागि है करारो॥ 
रग्भा सब ताल चको भूलो नृत्यकारो । 
यमुना जल उलट रहो सुधि ना संभारो ॥ 
सोवन्दावन यंशो बाजो तीन लोक प्यारो। 
गालबाल मगन भए व्रजको सब नारो ॥ 
खुन्दर श्याम मोन सूर्ति नटवर वपुधारो । 
सूर किशोर मदनमोइन चरणों वलिहारो ॥ 
भेरव--तिताला 
द्घिके मतवारे कान्ह खोलो प्यारे पलकें । 
शौस सुकट लटा छुटो और छुटो अलकों ॥ 
सुर नर मुनि दार ठाड़े दर्श कारण किलकें । 
नासिकाके मोती सोहें बोच लाल ललकें ॥ 
कटि पोताम्बर मुरलो कर अवण कुण्डल झलक । 
, सूरदास मदन मोहन दश देइ मलकें ॥ 
॥ 
रास कष्ण कहिए निशि भोर। 
वे अवधेश धनुष धरे वे ब्रज जोवन माखन चोर ॥ 
उनके कल चमर सिंहासन भरत शतुहन 
लक्षानन जोर । 
उनके लकुट मुकट पीताम्बर गायनके सङ्ग 
नन्द किशोर ॥ 
उन सागरमें शिला तराई उन राख्यो गिरिधर 
नख कोर । 
नन्ददास प्रभु प्रपञ्च तज मजिये जसे निरत 
चन्द्र चकोर ॥ 
३ 
देखो रो यह कसा बालक राणो यशोमत जाया है। 
सुम्दर वदन कमलदल लोचन देखत चन्द्र लजाया है 
पूरण ब्रह्म अलख अविनाशो प्रगट नन्द घर आया है 
मोर सुंकट पोताम्बर सोहै केसर तिलक लगाया है। 
कानन कुण्डल गल विच माला कोटि भानु 
छवि छाया है ॥ 
अक्क चक्र गदा पद्म विराजे चतुश ज रूप बनाया है। 


परमेश्वर पुरुषोत्तम स्वामो यशुमति सुत्त कद लाया है ॥ 
मच्छ कच्छ वराइ ओ वामन रामरूप दर्शाया है। 
खम्भ फारि प्रगटे नरहरि जन प्रद्धाद छुड़ाया है ॥ 
परशराम बुध निःकलङ्कु हो भुवका मार मिटाया है। 
कालोमदन कंसनिकन्ट्न गोपोनाथ कहाया है ॥ 
मधुसूदन माधव मुकुन्द प्रभु भन्नावत्‌्धल पद पाया है। 
दामोदर गिरिधर गोपाल इरि त्रिभुवनपति 

मन भाया है ॥ 
शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस मुख 

गाया है। 

सुर भर मुनिके ध्यान न आवल अद्भुत जाको माया है ॥ 
सो परब्रह्म प्रगट हो ब्रजमें लूट लूट दधि खाया है। 
परमानन्द कृष्ण मनमोहन चरण कमल 

चित लाया है ॥ 

भेरव--एकताला 

में योगो यश गाया रे बाबा में योगो यश गाया । 
तेरे सुतके दर्शन कारण मैं काशोसे धाया ॥ 
परब्रह्म पूरण पुरुषोत्तम सकल लोक जाको माया । 
अलख निरच्छन देखन कारण सकल लोग फिरि आया ॥ 
घन तेरो भाग यशोदा राणो जिन ऐसा सुत जाया। 
शुणन बड़े छोटे मत भुलो अलख रूप घर आया ॥ 
जो भावे सो लोज रावल करो आपनो दाया । 
देइ अशोस मेरे बालक को अविचल बाढ़े काया ॥ 
ना मैं लें पाट पटाम्बर ना में कञ्चन माया । 
सुख देख्‌ में तेरे बालक को यच्च मेरे गुरुने लखाया ॥ 
कर जोरे विनवे नन्दरानो सुन योगिन के राया । 
मुख देखन नहीं टेहों रावल बालक जात डराया | 
काला पौला गोरा रूप है बाघम्बर ओढ़ाया । 
काह डायनको दृष्टि लगे कईं बालक जात दिठाया|॥ 
जाकी दृष्टि सकल जग ऊपर सो क्यों जात दिडाया। 
कर पसार चरणन रज लोनो शङ्गोनाद बजाया ॥ 
अलख अलख कर पाय छण हैं हंस बालक 


किलकाया। 


विवाला ] 








पाँच बार परिक्रमा करके अति आनन्द बढ़ाया । 
इरि को लोला लाल मन अटक्यों चित नहो 

चलत चलाया ॥ 
अखिल ब्रह्माण्डके नायक कहिये नन्द घर हो 

प्रगटाया । 

इन्द्र चन्द्र सूरज सारद सनकादिक पार न पाया ॥ 
लाग खवण जो मन्त्र सुनाया छंसि बालक मुसकाया। 
कीन देशकै योगी छो तुम कीन है नाम धराया ॥ 
कहां वास यह कइत यशोदा सुन यागिन के राया। 
तुम हो ब्रह्मा तुम छो विष्णु तुम छो ईश्वर कषाया ॥ 
तुम हो विश्वम्भर तुस हो जगपालक तुम हो 

करत सहाया । 


सूर श्याम कडे सुनो यशोदा शङ्कर नाम बताया ॥ 
च्‌ 


नन्द्‌ दारे एक योगी आया शृङ्गानाद बजाया । 
शौस जटा शशो बदन सोहायो अरुण नयन 
छवि छाया ॥ 
रोवत खोजत कृष्ण सांवरे रहत नहीं लराया । 
लियो उठाय गोंद नन्द्राणो द्वारे जाय देखाया ॥ 
अरूख अलख कर लियो गोदमें चरण चूम उर लाया 
अवण लाग कछु मन्त्र सुनायो चसि बालक 
किलकाया ॥ 
चिरजोवे सुत महर तिहारो हों योगो सुख पाया । 
सूरदास रम चल्यो रावलो शङ्कर नास बताया ॥ 
मेरब-तिताला 
राम चरण अभिराम काम प्रति तोरथराज विराजे। 
शङ्कर हृदय भक्ति भूतलवर प्रम अछय वट छाजे ॥ 
श्यामवरण पदपोठ अरुण तल लसत विशद 
नखब्बेणो । 
मत्तो रविसुता सारद सुरसुरि मिलि चलि 
ललित त्रिवेंणो ॥ 
अङ्कुश कुलिश कसल ध्वज रेखा भ्रमर तरङ्ग विलासा। 
सज्जन सुर सज्जन मुनिवरजन सुदित मनोहर वासा॥ 
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कोर्तन 


प्ट 





विन विराग तप याग योग व्रत विन तन लीथे त्थागी। 
सो सब सुलभ दासतुलसो प्रभुपद प्रयाग अनुरागे ॥ 
4 
यदुवर मेरे दोनदयाल शरणागत को करें निहाल्ष। 
केवट ग्टच ऋच्छ कपि रास कोट पतड़' किए 
प्रतिपाल ॥ 
सुनि मनसा पूरण करवे कों गोपीनाथ भए नन्दलाल । 
तन मन धन तुम्हरो तुम को दे प्रेमरङ्ग छुटे यमजाल॥ 
३ 

चलना रे प्रभुके दरवार । 

काल बलो ठाढ़ो चोबदार ॥ 

इह इज्‌ र में याद तिहार । 

चलनेकी कछु करो तेयार॥ 

जिसमें हुरमत रहे तुम्हार । 

एसो करनो कर ला यार ॥ 

जिसको खदिम पकर बुलावे । 

यत्न करे कछु बन नहों आवे ॥ 

विन सरजो कोई रहन न पावे । 

क्या ग्रोब क्या साइ कहावे ॥ 

जब यम आवे कळु न वसावे । 

चणमें बांध पकड़ ले जावे ॥ 

तब तोको कहो कीन छोड़ावे। 

ढिग बेठा कलपे कलपावे ॥ 

मीजूदातकी तेयारो कीजे । 

दर्शन तलब वैग चल लोजे ॥ 

गो खादिम तोहे देख पसोजे। 

कण्ठ लगाय रङ्गमें भोजे ॥ 

करणोका कर कमर कटारा । 

शौख सिपर तप तेग दुधारा ॥ 

घरि तोपकर ध्यान पियारा। 

ज्ञाम घोड़े हजे असवारा ॥ 

ओ तू ऐसा होय चलेगा । 
मालक मनमें बहुत खिलेगा ॥ 


० 





काम क्रोध माद सोइ मद यह संसार खपून दहेगा। 
निशि वासर इरिनाम उचारके रसना जप ले 

परम पद लहेगा ॥ 
सूरदास सुख जो तू चावे। गोविन्दके गुण तो तू गावे ॥ 
पतित उधारण विरद कदावें। चरण शरण नित ध्यावें॥ 


शोक्कष्णाय नमः 
रामकलो--निष्षाला 
मोडन जागि हों वलि गडू । 
ग्वालबाल सब दार ठाठ़े वेर वनको भद्रै ॥ 
घोल पट करि दूर झुखतें छाडि दे अरसई । 
भति आनन्दित होत यशोमतो देखि द्यूति नित नई॥ 
जागे जङ्गम जोव पश खग और व्रज सबडे । 
सूरकी प्रभु दशं दोजे अरुणको किरण छई ॥ 
' 

भोर भयो जागो हो ललना कहा तुम अब हुं 

रहे हो सोई । 
पिञ्जो धार अपनो धोरोको जैसे देइ बल होई ॥ 
वेणो गुड़ं दोउ इग अच्छन मसिविन्दुका मुख धोई । 
हंसत वदन सुखसदन निहारों नान्हो नान्हो 

दतियां दोई ॥ 
ठेरत गालवाल खेलन को गोरन्भण ह होई । 
ब्रजजम सब ठाढ़े सुख देखन अंति आरत सब कोड ॥ 
उठि बढे लिए गोद यशोदा सुन्दर सुत तिं लोई । 
रसिक प्रीतम लगि गरे जमनोके मागत रोटी रोई ॥ 

Et 
मेया सेरे लाल को सुख देखन हों आई । 
काल्हि मुख देखि गई दघि बेचन जात हि ययो 
है बिकाई ॥ 

दिनते दूनो दाम लाभ भयो गाइनि बळिया जाई। 
आई रुबे थंभाय साथको गिरिधर देइ जगाई ॥ 


रागकल्पढुम 


[ रामकली 





सुनि त्रिय वचन विहंसि उडि बेठे नागरि निकट 

बुलाई । 
परमानन्द सयानो ग्वालनि चलि सङ्केत बनाई ॥ 

४ 

लालको दशन भये सवेरो। 
बहुत लाभ पाऊंगो माई दको बिक है मेरो ॥ 
गलौ सांकरो जो एक नोको भेंट भयो भटभेरो । 
अङ्क दे चलो सयानो ग्वालिन हरि को वढ्न फिरि हरो॥ 
प्रात हो मङ्गल भयो सखो रो ह है सब काज भलेरो । 
परमानन्द प्रभु सुख निरखत मिव्यो भवसागर उरकेरो॥ 





ष्‌ 
डगमग चलति और छो भांतो । 
तब निकुच्छते राधा भामिनि अरुण उदय घर जातो॥ 
रतिको केलि सुमिरि खगनयनो बार बार मुसकाती । 
वढ्न ज्योतिते सुन रो भामिनि मेटल उड़पति कान्तो ॥ 
नखके चिङ्झ प्रगट देखियत है काम केलि कुलकातो। 
प्रियतम प्राण इतून सम्मुट कुच भेंटि जो गई छातो ॥ 
नन्दकुमार सुरति सङ्घ लीन्हें शरत्‌ विमलकी रातो । 
कष्णदास गिरिधर पियके सङ्घ अधर सुधारस मातो ॥ 
हरि अनुभवति युवति बड़ भागो । 
राधा रसिक नन्दनन्दने सुखनिधि चरण कमल 
अनुरागो ॥ 

को कला सङ्गीत निपुण सखि पिय सङ्कम 

रतिरस निशि जागो । 
कष्णदास प्रश्न गिरिधर पिय मुख देखतते नट 


नटनो लागो ॥ 
| 


बे सइयां मेरे रेन विदा होन लागो। 
घटो ज्योति अन्द भये तारे फुल वासना पागो ॥ 
सोर शङ्कार बतास आभूषण अपने प्रियतम 
सङ्ग जागो । 
सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को कष्ण हमारे 
अनुरागो ॥ 


€? 











हों वलि वलि जाऊं कलेऊ कोजे। 
खोर खांड छत अति मोठो है अबको कवर 

बक लोजे ॥ 
वेणो बढ़े सुनो मनमोहन मेरो कह्यो जो पतोजे। 
व्यो दूध सदा घोरोको सात घंट जो पौजे ॥ 
'हों वारो था वदन-कमल पर अञ्चल प्रेम जल भोजे। 
बहुरि जाय खेलो यसुनातट गोविन्द सङ्घ करि लोजे 


< 
गालिन पिछवारे हु बोल सुनायो । 
कमलनयन इरि करत कलेऊ कबर न सुखलां आयो ॥ 
मेया एक गाय वन ब्याई बछूरा लाय वसायो। 
वेणु न लई लकुट नहिं लोन्हों अरवराय कोउ 
सखा न बुलायो ॥ 
चकित सुनयन चहूं दिश चितवत सत्य इहै किधों 
सपनो पायो । 
फले अङ्क न मात रसिकवर त्रिभुवन पूर रस 
छत्रनि छायो ॥ 
मिलि बेठे सङ्केत सदनमें विविध मांति कोनो 
मन भायो। 
परमानन्द सयानो गालिन उलटि अङ्क गिरिधर 


पय पायो ॥ 
रामकलौ--चच री 


जयति आभोर-नामरो-प्राणनाधे । 
जयति व्रजराज-भूषण यशोमती ललित देत 
नवनोत मियो:सुदाथे ॥ 

जयति प्रात प्रभात दघि खात खोदामा सङ्ग 

अखिल गोधनद्वन्द चरे साथे । 
टोर रमणोक घन्दाविपिन शभस्यल 

सुन्दरो केलि सुण गूढ़ गाधे ॥ 
अयति तरणिजा-तट निकट रासमण्डल रच्यो 

तत्तता थेद्र थेइ थे तत्तताधे। 
चतुभूंज दास प्रभु गिरिधरण बहुरि अब खीविट्टल 


प्रकट ब्रज कियो सनाधे ॥ | 


र्‌ 
माखन तनिक दे रो माय। 
तनिक कर पर तनिक रोटी मांगत चरण चलाय ॥ 
कनकभ्ूमि पर तनिक रेखा करन पकखो धाय । 
कम्पियो गिरि शेष सङो दधि हेत अकुलाय ॥ 
मेरे मनके तनिक मोचन लागो मोहि बलाय। 
तनिक मुख पर तनिक बतियां बोलत हैं तुतराय ॥ 
यशोमतीके प्राण जोवन घन लियो उर लपटाय । 
नन्द्कं वर गिरिधरण ऊपर सूर वलि वलि जाय ॥ 
ब्‌ 
लाल्वि जगाइ वलि गई माता । 
निरखि मुखचन्द्र छवि मुदित भई सनहि मन 
कति आधे वचन भयो प्राता ॥ 
नयन श्ररसात अति वार वार जंभात कण्ठ सों 
लगि जात इषे गाता। 
वढ्न पोंछियो यमुना जलनि सो घोड के कझो 
सुसकाइ कळु खाइ ताता ॥ 
दूध औव्यो आनि अधिक मिझी सानि लेह 
माखन पानि प्राणदाता । 
सूर प्रसु किया भोजन विविध भांति सों पियो 
पय मोद करि घूट साता ॥ 
४ 
आज लाड़िलो लालहि जगाय जागो । 
सकल निशि कुज्ज वसि प्रिये बल वाह कसि विलसि 
अङ्ग अङ्ग अनुराग रागो ॥ 
रोम रोमनि श्ररुभि सकति नेक न सुरभ्मि 
अति अधर मधुर रस प्रेम पागो । 
विहारनिदास सकाम गौर श्याम सधाम चिते 
चितवति याम लतनि लागो ॥ 
भ्‌ 
राधिका श्याम तन देखि मुसकानो । 


हार विन गुण लेख अधर अञ्न रेख नयन 
तब्मूर तुतरात वायो ॥ 
१ 


द्र 





रागकल्पढुम 


[ रालकली 





पाग लटपटी बनी ठर छूटो तनो अङ्गको गति 
देखि जोय लजानो। 
उपरि कङ्कण पीठ वक्र विद्वल दोठ ईठकी 
डठता लखो कानो ॥ 
पाणि पल्लव आधार दशन सों गदि रहो अडे 
वैन बोलि वचन हार मानो । 
सूर प्रभु अङ्क भरो प्राणपति नागरो नवल 
नागर उरह घालि सानो । 


ज्यामसुन्दर रेन कहां जागे। 
देखि विन गुण माल अघर अच्छन भाल जावक 
लग्यो गाल पौक पागे ॥ 
चाल डगमगी अलि शिथिल अङ्ग अङ्ग सब 
तोतरे बोल उर नख नि दाग । 
गच्यो कङ्कण पीठ निपट विल दोठ शर्वरो 
लाल नीं पलक लागे ॥ 
किये सांच बात काहे जिय सकुचात कीन 
त्रिय जाके अनुराग रागी । 
दासकुष्भन लाल गिरिधरण एते पर करत 
भुठो साइ मेरे आगे ॥ 
७ 


जैये तहाँ जहां रेन जागें। 
बनो बिनु गुण माल ओड अच्छन भाल सेंटुर 
लग्यो गण्ड पौक पागे ॥ 
आरल्ता नयन अति शिथिल सब भङ्ग गति 
डगमगल रात नीं पलक लागी। 
चपल चतुर दोठ उपटि कङ्कण पौठ देखियत 
उर मांझ नखन दागे ॥ 
सकल व्रज-तियनमें कौनसी नारो वह जाके 
तुम लाल अनुराग रागे । 
चतुभुज दास प्रभु गिरिधरण काहे को करत 
झ्ठो सोंह मेरे आगे ॥ 





< 
भले आए भोर गिरिवरधरण । 
अरूण नयन ऊंभात आलस घरत डगमगें चरण ॥ 
पाग लटपटी पलटि परे पट अटपटे आभरण । 
शिथिल अङ्ग अङ्ग सबदि देखियत निशाके जागरण ॥ 
नष त्रिया सङ्ग प्रहर चारो पलन पाए परण | 
चतुभज प्रभु जोति रति रण कियो रतिपति शरण ॥ 
< 
नोके आए गिरिवरधारो नागर । 
जियको छपा इम तब हों जानो भोर खोलाई आगर ॥ 
तुम्हरे चितवत नयन अरुण भए सकल निशाके जागर । 
जिन तुम पं यह खेल रच्यो है एसो कीन उजागर ॥ 
तुम अपने रङ्ग हो रोझ चतुर नारोके बागर। 
बलि वलि जाऊं सुखारविन्दकी सुरति कलेवर सागर ॥ 
गुण कहिघत कहि पार न आवत मसि पर्वल 
क्षिति कागर। 
सूरदास प्रभु हमें लाज आवत है तुम हो सदा उजागर ॥ 
र 
प्रात भए आए लाल कांड्दु अटपटो । 
आजुको रेन मोहि नक्षत्र गिनत गई मार्ग जोवत 
आंखि न लागो चटपटो ॥ 
उर नख पदवर सुनु गिरिवरधर गलित वरुका 
चुड़ा पाग बनो लटपटो । 
कष्णदास प्रभु जानतर नित दाम निशान सदन 
न॒पति रण लोनो मानो झटपटी ॥ 
१९ 
लाल रसमसे नयन आजु निशा जागे। 
अति विशाल्ल अरसात अरुण भए रतिरणके रङ्ग पागे ॥ 
सुन्दर श्याम शुभगता अटपटो अङ्ग अङ्ग नखच्षत दाग । 
मानइ कोपि निदरि सम्मुख शर साथ भए अरि भागे॥ 
चतुभुंज प्रभु गिरिधरण अधिक छवि वन्दन 
सकुटो लागे। 
मान मनमथ चाप रेट धरि रहो जोरि कर आगे ॥ 


चरो] कोतेन 
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१२ 
आज इरि रेन उनोदे आए । 
अच्ज्ञन अधर ललाट महावर नयन तमोल खवाए ॥ 
शिथिल गात वसन मरगजो माला कङ्कण पोठ सुहाए 
लटपटो प्राग अटपटे भूषण विन गुण हार बनाए ॥ 
शिथिल गात अरु चाल डगमगी खरकुटी चन्दन लाए। 
सूरदास प्रभु यहो अचम्भा तौन तिलक कहां पाए ॥ 
१२ 


आवत ललन पिया रङ भोने। 
शिथिल अङ्ग डगमगत चरण गति मोतिन हार 
उर चोने ॥ 
पारिजात मन्दार माल लपटात मधुप सधुपोने । 
गोविन्द्‌ प्रश्नु पिय लहा जाइ जहां अधर दशन 
चत कोने ॥ 
१४ 
लाल न जागत रेन विहानो । 
देखत पथ अंखिंयां अति दारीं कहां लाल रलिमानो॥ 
कब्गो लाल केहि काल सखिन सङ्ग पूरव विविध 
काहानो । 
रङ्ग अनङ्कः सुरति चित आवत छतियां अधिक पिरानो ॥ 
भोर भए आए मेरे ग्रह देखत सखो हिरानो । 
रसिक प्रियतम दोड अंखियां अरुण भई कहो 
कहां रेन सिरानी ॥ 
१४ 
नयन उनोदे भए रहराते। 
मनह गुलाब कुसुम पर सजनो भिरत शुङ्ग मदमाते॥ 
ग्रेस पराग पाखुरो पलदल प्रफुलित सदन लताते । 
सदा सुवास विलास विलोकनि प्रकट प्रेमके नाते ॥ 
तेसिये मारत मन्द जंभाई मिन्नत सुदित छवि ताते। 
सोचे सर श्याम मानिनि निज चित करि केलि कलाते॥ 
१६ 
केचि मिस यशोमतोके जाउ । 
सकल सुखनिधि मुख निरखिके नयन ढषा बुभाउ ॥ 


Vo IL. २४ 


दारे आरज सभा जुरि रहो निकसिवे नहिं पाउ । 
विनु गए पलित्रत छुटे हंसे गोकुश गांउ ॥ 
श्याम गात सरोज आनन ललित ले ले माउ। 
सूर है लगून कठिन मनको कहों काहि सुनाउ ॥ 
१७ 
सखो इरि दर्श को मोहि चाव। 
सांवरे सों प्रीति बाढी लाख लोग रिसाव ॥ 
श्यामसुन्दर कमललोचन अङ्ग ्रगणित भाव। 
सूर हरिके रूप राचो लाज रहो के जाव ॥ 
१८ 
नग्द सदन गुरुजनको भोर तामे लालन वदन 
नोके देख न पाऊं । 
विनु जिय देखे अकुलाइ जाइ दुःख पाय यद्यपि बड़ेइ 
खन उडि उठि आऊं ॥ 
ले चल रो मोहि यसुनाके तोर जहां बलवोर 
सुन्दर बदन देखि नयन सिराऊं। 
नन्द्टास प्यासे को पानो पिवाय ले जिवाय 
जियको तू जाने तो सों कहा हों जनाऊं ॥ 
र्ट्‌ 
सन झूग वेधो सोहन नयन वान सों । 
गूठ़भावको सेन अचानक लकि तान्यो थकुटौ 
कमान सों ॥ 
प्रथम नाद बल यैरि निकट ले सुरलो स्तक 
सुर वन्धान सों। 
पाळे व्यङ्गते मधुरे इंसि घात करो उलटो सुडान सों ॥ 
चतुर्भुञदास पोर पातन मिटत न औषध आन सों । 
जञ है सुख तब हौं उर अन्तर आलिइ'न गिरिधर 
सुजान सों ॥ 
के 
अङ्ग रिया छाडि रै गति अरग थरग । 
नूपुर बाजत त्यों त्यों धरणो धरत पग ॥ 


कंबएंक यशोदा माइ भुज पसारि इंसि 
डगमगायके उ्तटि डग | 
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जननो सुद्ति मन चिते चिते शिशुतन राखति 
कण्ठ लगाइ सुन्दर श्याम शुभग ॥ 
सख्दुवाणो तुतरात मांगि नवनोत खात मुजन भाव 
जोसे जनावत बाल खग । 
चतुभुज प्रभु गिरिधरके बाल विनोद नन्द आनन्द 
सुख देखें ठाड़े ठग ठग ॥ 
२१ 
उपसा धोरज तज्यो निरखि छवि। 
कोटि मदन श्वपुनो बल हास्यो क्कुच्डल तेज 
छप्थो रवि ॥ 
ख॒च्ज्ञन मौन मग जे हैं जेते दोन रहे क्यों ह दबि। 
गिरिधर पटतर इम डि लजावत सकुचत नहीं 
खोटे कवि ॥ 
इंप्रत्‌ हास दशन द्युति निरखत वज्वशिखर सकुचाने । 
सूर श्याम लोला वप॒ कछियो पट तर भेटि विराने ॥ 


२२ 


ठाढ़ो रो खरो माई कीन को किशोर | 
सांवरे वरण मनहरण वंशोधरण कामकरण 
केसो मति जोर ॥ 
पौने परसि जात चपल होत देखि पियरे पटको 
चटकीलो छोर । 
शुभग सांवरो छोटो घटाते निकसि आवे 
छवोलो छटा को जेसो छवोलों ओर ॥ 
पूछति पाइनो गारि हा हा हो मेरो आलो कद्दा 
नाम को छै चितवित को चोर । 
नन्द्दास जाहि चाहि चकचौंधो आइ जाइ 
भ्नूल्थो रो भवन गमन भूल्यो रजनो भोर ॥ 
२२ 
माई गिरिधरणके गुण गाऊं। 
मेरे तो ब्रत ए है निशदिन और न रुचि उपजञाऊं ॥ 
खेलम आँगन आठ लाडिले नेकङ दर्शन पाऊ॑। 
कुलनदास इह जगके कारण लाल चला गिरहाऊं॥ 


MM मामा साकेल nin “क TS 


२४ 
करत हो सबै सयानो बात । 
जोलों देखे नाहि म सुन्दरि कमलनयन सुसकात ३ 
सब चतुराई विसरि जात है खान पानको तात । 
विनु देखे चण कल न परत है घरि भरि कल्प 
विहात ॥ 

सुनि भामिनौके वचन मनोहर सखि सन अति 

सकुचात । 
चतुभज प्रभु गिरिधरण लाल सङ्घ सदा वसो 


दिनरात ॥ 
स्प 


निपट छोटे कान्ह सुन जननो कहूँ बात । 
होत जब समुदाय करत तब शिशु भाय एको 
तपायके नयन भरि सुसिकात ॥ 
देखि रस रोतिको प्रोति विपरोत गति मवि 
मान छाडि सङ्क लगो रहों निशि प्रात। 
जात नहीं विसरि देखि बहुत यतन घरि ससुभ्हि 
कहं चन्द्र देखे कमल इ विकसात ॥ 
डुरत घघर जब लाल यशोमति हृदय उझकि धसि 
धरणि पांव धरि मख किनकात । 
मनहुं आषाढ़ घन बादरो खूर सजि होत आनन्द 
सब फल अति जलजात ॥ 
01 1 
ग्वालिन आप तन देखि खाल तन देखिये। 
भौति जो होय तो चित्त अवरेखिये ॥ 
मेरो तो सांवरो पांच हो वषको अजहुँ यह 
रोय पय पान मांगे । 
तू महा मस्त अति ठोठरो गालिनो फिरत 
अठिलात गोपाल आगे ॥ 
मेरे एते श्यामको तनिकसो अङ्गारिया बड़े 
नखनके दाग तैरे। 
मष्ट करि सुनो लोग अमवारको कहां पाई 


भुजा श्याम मेरे ॥ 


तिताला ] कोतेन 
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ठगठगै तयन वेनन हंसो गालनो मुख देखे शोभा 
अति हो बाढी । 


सुनि सखो सूर सर्वस्त्र हस्यो सांवरें अन उत्तर 
मइरके दार ठाढ़ो ॥ 


स्‌ 
मेरि गति राधिका चरण रज में रहो | 
इहै बियय कखो अपने मन में धाखो भूलि 
कोऊ कछु और इ फल कहो ॥ 
कर्म कोउ करो ज्ञानहु अभ्यसा मूर्तिके 
यत्‌न अब करि देइ दहो । 
रसिकवल्लम चरण कमल युग शरण पर आशा 
धरि यह महापष्टि पथ फल लदो ॥ 
श्प 
मानिनो मानि जिनि मान एतो करे अपु पाइन 
घरें नाथ तेरे। 
दशं जाको करण जगत्‌ तरसे सदा सो तो 
इकटक तेरो वदन हेरे ॥ 
हों कहति सुमति उडि वेग मिलि मोत सों मेरो 
हित वचन जिनि भूलि फेरे । 
रसिक प्रियतम सङ्ग विहरि रस रङ्ग सों क्यों न दुःख 
अनङ्ग को सब निवेरे ॥ 
श्र 
जयति खोराधिके सकल सुख साधिके 
तरुणि मणि नित्य नवतन किशोरों । 
कष्ण तन नोल-घन रूपको चातको कृष्ण सुख 
शिमकिरणक्रो चकोरो ॥ 
क्ष्णदृग अङ्ग विश्वाम डित पझ्िनो क्ष्णट्टग 
म्रगज वन्धन सुडोरो । 
कष्ण अनुराग मकरन्द्को मधुकरो क्ष्ण गुणमान 
रससिन्ध॒ बोरो ॥ 
परम अड्भत अलौकिक मेरो गति लखि मन 
सु सांवरे रङ्ग अङ्ग गोरो । 
और आश्य कहूं में न देख्यो सुन्यो चतुर चौसठि 
कला तदपि भोरो ॥ 





विसुख पर चितते चित्त जाको सदा करल 
निज नाथको चित्तचोरौ ॥ 
प्रकत यह गदाधर कहत केसे बनें अमित 
महिमा इते बदि थोके ४ 
३ 
चतुर चारु चन्द्रावलरे सुख चकोरे । 
अस्तम चरण रति ब्रज युवति भूषणो कमललोचन 
नन्द्‌ नृप किशोरे ॥ 
मानि मेरो कझ्यो अति साल रस रोति क्यों 
करावति सखो बहु निछोरे | 
मिले किनि धाइ अत्र कुवर चड़ा रत्न रसिकवर 
भूपाल चित्त चोरे ॥ 
नवरङ्ग कुष्ज्ञे मछ तव नाम हित नाथ कुणिस कल 
मुरलोका ठाठ मोरे ॥ 
सुनि कणदास शुभ लग्न वह धन्य घरो लाल 
(गिरिधरण सों हात जोरे ॥ 


रामकलो--लित्ताला 


देखो मेरे भाग्यको शभ घरो । 
नवल रूप किशोर सूरति कण्ठ ले भुज धरो ॥ 
जाके चरण सरोज गङ्गा शम्भु ले शिर धरो । 
जाके चरण सरोज परसत शिला सुतियत तरो ॥ 
जाके वदन सरोज निरखत आशा सगरो मरो । 
सूर प्रभुके सङ्ग वि्षसत सकल कारज सरो ॥ 
ब्‌ 

आज हरि पकर न पाए चोरो । 
ले गये चोर चोरि मन माखन जो मेरे घत छोरो ॥ 
बांधो कञ्चम खम्भ कलेवर उभय भुजा दृग डोरो । 
राखो कठिन कठोर कुचन बिच सके न कोऊ छोरो # 
अधर दशन खण्डो रस गोरस कुवे न काह कोरो । 
काम दण्ड दण्डो पर घर को नाम न लेइ बहोरो ॥ 
तव कुलकानि आनि तिरको भई चमा अपराध 

किशोरी । 


शिर पर हाथ धराइ खर प्रभु सोच मोच शिर ढोरो ॥ 


थ्‌ 
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२ 

गोपाले माई बारे हो तें टेव । 
जानौं नहीं कौन पें सोखे चोरोके छल छेव ॥ 
कबहुंक दूरते माखन खाती सुनि रहतो करि कानि। 
अब हमपे क्यों सको परलि है मणि माणिक 

को हानि 
बुद्दि विवेक वचन चातुशे सर्दख लई सुराय । 
सूरदास प्रभुके गुण अवगुण कासां कहिये जाय ॥ 


8 

माखन चोर रो में पायो। 
जैयतु कच्चा ज्ञान केसे पेयतु बहुत दिननु हो खायो॥ 
हों जु कति हो होत कहा है लित उठि भाजन 

लगून कुक्कायो । 
बहुत बार कोरे लगि देख्यो मेरो घात न आयो ॥ 
वेषोको कर गहो चामरो घुंघट मांक देखायो । 
मत रोवो तुम सों कीन कहत है ले उक्कड़' हुलरायो | 
औओसुख तँ उघरि गई हे दतियां तव हंसि 

कण्ठ लगायो। 
परमानन्द प्रभु प्राण जोवन धन विशद विमल 


यश गायो ॥ 
५ 
घन्य यह राधिकाके चरण । 


शुभग शोतल अति सुकोमल कमलके से वरण ॥ 
नखचन्द्र चास श्रनूप राजत विविध शोभा धरण । 
रणित नूपुर कुच्छ विहरत परम कीतुक करण ॥ 
रँसकलाल मन मोदक!रो विरह सागर तरश। 
विवश परमानन्द क्षण चछण श्याम जोके शरण ॥ 


॥ 1 
बढ़ि बढि बात लागो करन । 
अयाम सुन्दर मदनमोहन आए तेरे घर न ॥ ; 
छदित उरपर चिकुर छुटे चिकुर उरपर टुरन | 
कामको दल साजि आई आड़ दे दे लरन ॥ 
विरह को संग्राम जोत्यो बांधि अपनो परन। 
सूरे प्रभु तरण तारण राखि अपनो शरन ॥ 


रागकल्पद्गुम 











छ 
बोलत कोककला निधान । 
सस वचन सुनि उठि चलहि सखि छांड़ि सुन्दरो मान॥ 
तव नाम सहित निकुच्छ मह प्रिय करत सुरलो गान। 
केलि कौतुक रसिकनो ब्रिय सुनहि दे क्रिनि कान ॥ 
शेष रजनो खसत उड़पति जनु कि मयो विहान । 
छाष्णदास प्रभु गिरिधरण पर वारि हो तन प्राण ॥ 
बढू' जो तबहि मानु घरि आवे । 
सुन्दर श्याम बद्रि सम्मुख ह अम्बुज वदन दिखाबे ४ 
तबलग मान करड कोउ केसे जब लग वच 
दर्शन नहिं पाबे । 
दृष्टि परे मन मधुकर तिहि क्षण सहज सरोजहि चावे ॥ 
त्रिभुवन मांक होड वदे युवतो आर्य पथहि ढाबे । 
कुम्भनदास प्रभु गोवईँनधर कुल मर्यादा बढ़ावे ॥ 
ह्‌ 
बे लाल तेरो पेंजनिया भनकेदो । 
माथे बे तेरे सुकट विराजे रोझ ग्वाल लटकेदो ॥ 
भद्रै रो चकोर चतुर चन्द्रावलो गति मति रति 
अटकेदी । 
आशाकरर प्रभु मोहन नागर चरण कमल चित देंदो ॥ 
ल 
मारो दान दे रो गुजरेटो। 
नित उठि आवत जात चोरि दघि बेचन आज 
आचानक भेटो 
अति सतरात केसे छुटोगो बड़े गोपको बेटी । 
कुम्भनदास गिरिधरण लाल सों भुज ओढ़नो लपेट ॥ 
११ 
अहो दघि मथति घोषकी रानो । 
दिव्य चोर पहरे दक्षिणको कटि किङ्कणो 


रुन कुनवानो॥ 
सुतके कार" गावति आनन्द भरि बाल चरित्र 


जानि जानो न 


'विताला ] 


कोतेन 


£9 





अमजल बिन्दु राजे वदन कमल पर मनह' 
शरत्‌ वर खानो ॥ 
पुत्रसनेह चुचात पयोधर प्रमुदित अति हषानो । 
गोविन्द प्रभु घुटरुन चलि आये पकरो रह मथानो॥ 
१२ 
मोहि दधि मथन दे वलि गई । 
जाउ' बलि वलि वदन ऊपर छाडि मथानो रई ॥ 
लाल दे नवनोत लोंदा रारि कित तुम ठदै । 
सुते हेत विलोकि यशोमती प्रेम पुलकित भई ॥ 
ले उछड़' लगाय उरसों प्राण जोवन जड । 
बालवोलि गोपालको, ब्रज आशाकरण नित नद ॥ 
क s,s 
श्रोयमुनाजो तिहारो दर्श मोहि भावे । 
आऔोगोकुलके निकट वसत है लहरन को छवि आव ॥ 
सुखकरणो दु:खह्रणी खोयसुना जो जन प्रात 
$ उडि म्हावे । 
मदनमोहन जुकी खरो पियारो घटराणो ज कहावे ॥ 
वन्दावनमें.रास रच्यो है मोइन मुरलो बजावे। 
सूरदास प्रभु तिहारे मिलनको वेद विस थश गरवे। 
क्‌ 
नमो तरणितनया परम पुनोत जग पावनो 
कृष्ण मनभावनो सुचिर नामा । 
अखिल सुखदायिनो सर्व सिद्धि हेतु खोराधिका रमण 
रति करण श्यामा ॥ 
विमल यश सुमन नव कानन आमोद युत पुलिन 
अति इस्य प्रिय व्रजकिशोरो । 
गोप गोपो नवल प्रेस रति वन्दिता तट मुदित 
“रक्त जेसे चकोरो ॥ 
लहरि भांवरि ललितालुका शभग व्रजबाल 
ब्रत पूरण रास फलदा। 
ललित गिरिवरधरण प्रिय कलिन्दनन्दिनो 
निकट कृष्णदास विहरत प्रबलदा ॥ 


१७. 
निरखि इषि ब्रज युवती घोष मुरारि । 
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थकित जित तित अमर सुनिगण नन्दलाल निहारि॥ 
विनु वेन शिर केश लट चह दिसा छटको भारि । 
शोश पर जानो जटा धरि शिशुरूप कियो लिपुरारि॥ 
रुचिर रचित ललाट केशर विन्दु शोभाकारि। 
रोष मनछु ढलोय लोचन रहे रिपुजन जारि ॥ 
कुटिल हरिनख हदप्र छरिकै शुभग इहि अनुहारि । 
डैश जनु रजनोश राख्यो भाल तेज उतारि ॥ 
कयठ सोपज नोलमणिमय माल रचो संवारि । 
नोल गिरिवर गरल मानो लाय लइ मदनारि ॥ 
वढ्न रज तन श्याम मण्डित शोभा इहि अनुहारि । 
मनह अङ्ग विभूति राजत शम्भु सोइ मधुहारि ॥ 
बिद्शपति यशोमतोके आगे असन को करे आरि । 
सूरदास विरञ्चि जाको जपत यश सुख चारि ॥ 

१६ 
वलि वलि चरित्र गोकुल राय। 
दावानल को पान कीन्हो घोवत दूध सिराय ॥ 
पूतनाके प्राण शोषे रहे उर लपटाय। 
कइति जननो दूध डारत खोझि कछुव न खाय ॥ 
दयावते आकाशतें गहि शिज्ञा पटको आय । 
डरत लालन मुलत पलना खरे देत भुलाय ॥ 
यमला अजुन तोरि तारे दय प्रेस ब ड़ाय । 
भटक तात पलास पल्लव देइ देत दिखाय ॥ 
कोर पिच्लर देत अङ्ग लि लेत श्याम भजाय । 
वकासुरको चोंच फारो दृष्टि अचरज लाय ॥ 
विना दोपक सदन में इरि नेकु धरत न पाय! 
अधासुर मुख पेठि निकसे बाल वतस जिवाय ॥ 
हरे बालक वतू नव कत हेत दोरो माय । 
फुटि पशु जब रहत वनमें टुमनि ढुंढ्त जाय ॥ 
लिखो हारे नाग कारो देखि श्याम डराय । 
नृत्य कालो फणनि ऊपर सप्त ताल बजाय ॥ 
धस्यो गिरिवर दोहनो कर धरत बांह पिराय। 
शकटभच्न्ञन प्रसत कुच युग कठिन लागत पाय ॥ 
चोष नारिन सङ्घ मोन रच्यो रास बनाय । 





नि 





स्ट रागकल्पद्गम 


कति अननो व्याहको तव लजत वदन दुराय ॥ 
व्रषभभञ्चन हतन केसो इन्यो पुच्छ फिराय । 
भजत सखन समेत मोहन देखि व्याई गाय ॥ 
शेष महिमा कहि न आवे अनेक रसना पाय । 
एक रसना खूर कहा कहे श्रङ्ग अगणित भाय॥ 
१७ 
लटकत आवत कुञ्ज भवनतें। 
ढरि ढरि परत राधिका ऊपर जागर शिथिल समनतें॥ 
चौकि षरत कबलं मारग बिच चले सुगन्ध पौनतँ । 
मए उसास भरम राधाके सकुचत दिवस रसनतें ॥ 
आलस मिस न्यारे न होत हैं नेक हु प्यारो तनतें। 
रसिक टरो जिनि दशा श्यामकी कबहं मेरे मनते" ॥ 
१७ 

चरण कमलको वेरो तेरो छाडड्‌ लालन नन्दे । 
केसो है दान कहा किनि लियो दियो न कबहं 

वचन वदन अरविन्दके ॥ 
देखत सखा सखोजन सगरो चरित चपल व्रजचन्द्रके । 
स्तालन सकुचत अचल ए'चत पार न पावत 

विविध अटपटे फन्दके ॥ 
मटुकी खसत हंसत सब ग्वालिनि निरखि तिहारे 

छन्द्के । 

रसिक सदा मन घसो विविध गुण रसनिचि 


आनन्द कन्दके ॥ 
१८ 


हा हा लेड एको कोर | 

बहुल वेर भई है भूखे देखि मेरो ओर ॥ 

मेलि मिश्रो दूध औटो पोओ ह है जोर । 

अब हो खेखन टेरि हैं तेरे ग्वाल मयो अति भोर ॥ 
जागे पक्षो द्रुम दुमनि ग्रति करन लागे शोर । 
खेलिवे को उठि मजोगे मानि मेरो निह्रोर ॥ 

सेहं ललन वलाइ तेरो छोरि अश्वल ओर । 
वद्नचन्द्र विलोकि शोतल होत हिरदों मोर ॥ 
बडि जननौ गोद जेवल लागे गोविन्द थोर । 
रसिक बालक सहज लोला करत माखन चोर ॥ 


[ रालकालौं 
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बेर 

मानह बात लालन मेरो । 

करो भोजन रोष भूलो हों ज्‌ मेया तेरो ॥ 

दुग्ध दधि नधवोत छतपक परुसि राखो थार । 

कहा लोटत घरणिमे मेरे लाल होत अबार ॥ 

गोद बेठो हों जिवाऊं गाऊं तिरै गोत । 

खेलिवे को तोहि बोलत ग्वाल तेरे मोल ॥ 

कहो जाको ताहि टेरों बढे तेरे पास । 

करों दघि मनुधान उदयो सूर्य कभल विक्रास ॥ 

माइके सुनि वचन हंसि उर आड लगे गोपाल । 

किथो भोजन दियो अति सुख रसिक नयन बिशाल ॥ 

२१ 

खेलत भदन सुन्दर अङ्ग । 

युवतिजन मन लिरखि उपजत विविध भाव अनङ्गः ॥ 

पकरि वछरा पूछ ऐ'चत अपनो दिश कर जोर । 

कबहु वछ से भजत इरिको युवतिजनको और ॥ 

देखि परवश भए प्रियतम भयो मन आनन्द । 

सन आकुल भई व्याकुल गई खाज अमन्द ॥ 

कोड देखति गति कोऊ हंसत छाड़ति गेह । 

करति मायो अपने मन को प्रकट करि निज नेछ ॥ 

अति अलौकिक बाललोला क्यों इं न जानो जाड । 

सुग्ध तासों महासुख रस देत रसिक मिलाइ ॥ 
रामकलौ--चचरौ 


ब्रजालन्द कन्द त्रजानन्द्‌ कन्द घोषपति भाग्य 


भुविजातं | 
रसिकवर गोपिका पौत रस मानने तव जयतु 


मम हशि सुजातं ॥ 
रुचिर दर हास गल विमल परिमल लुब्ध मधुपकुल 


मुख कमल सदलं | 
अम्मुतचय गव निर्वासनाधर सिन्धु पायस 


मनोजाग्नि शमन ॥ 
स्मित प्रकटित चास दन्त रुचि वदन विश्च कोमुदो 


हत निखिल तापे । 


=) कोर्तन हेड 





विल सलिलता हुद कनक कलस इये मरकत 
मणिरिव दुरापे 
शभग-सुसुखो कण्ठ-निड्गित निज वाह रति-मत्त 
गजराज इव सुचिरं | 
विरहो विरहानलं चारु पुष्कर चलन शोकरे _ 
रूप शमय रुचिरं ॥ 
अरुण तरलापाङ्ग शर निहत कुलवध एति 
तव विलोचन सरोजं । 
मम वदन सुखमा सरसि विनशतु सततमलसगति 
निजित मनोजं ॥ 
नन्द्गेहाल बालोदित स्त्रोरागसेकरु वड सुरहक्ष॑ । 
ब्रजवर कुमारिका वाइ हाटक लता सततमाखय तु 
कतलक्षं ॥ 





व्रजञ्चाघ गुण रसिकता गुण गोपनातिशय 
रुचिरालापलोल । 
तादगोक्षणजनित कुसुम शर भाव भर युवतिषु 
प्रकटतर निखिलं ॥ 
रुचिर कीमार चापल जय ब्रोड़या वल्लवो हृदय. 
ग्टह गुप्त । 
प्रकटयक्रिज नख शरचये रसमशरमिह 
जयति इतत भाव चित्त ॥ 
घोषसोमन्तिनो विधुदुद्यदेण केलिनिनाद गजित 
रुवमिह सततं । 
वचन करूणाकूत दृष्टि इष्टि रङ्ग नव जलद 
मपि कुरु सुहसितं॥ 


२ 


हरि यश गावति चलो व्रजसुन्दरी खोयसुनाके तौर । 
लोचन लोने वांह जोटि करि अवणनि भलकत वोर॥ 
वेणो सुथिर चारु काँचै परे कटितट अम्बर लाल । 
हाथनि फूल लिये डलिया भरि अस मुक्ता मणि माल॥ 
जल प्रवेश करि सज्जन कीग्हों प्रथम डमन्धके मास। 
ए वर होइ नन्द्‌ सुत मेरे ब्रत ठान्यो इहि आश ॥ 








तव हो चोर इरे हरि नागर चढ़े कदमको डारि । 
परमानन्द प्रभु वर देवेको उद्यम कियो सुरारि ॥ 

३ 
हो मोहन हों हारो तुम जोते । 
नागर नट पट देह हमारे कांपत है तन शोते ॥ 
रसिक गोपाल लाल अवलनिपर एतो कहा अनीतै । 
परमानन्द प्रभु हम सब जानत गाल बजावत रोते ॥ 


| 





मोहन दे वसन हमारे । 

कहेंगो जाय व्रजपति जूके आगे करत अनोत ललारे ॥ 

तुम व्रजराज किशोर नन्दसुत सब हिनके प्राण प्यारे। 

गोविन्द्‌ प्रभु पिय दासो'तिह्ारो सुन्दर वर सुङ्गमारे ॥ 
५ 

अनत नहीं यमुना जू को नहैवो । 

चोलो चोर कष्ण ले भाजे कठिन भयो घर जेवो ॥ 

जो इरि हमसों ऐसो करि हो तो इह घाट न ऐको। 

सोविट्टल गिरिधरण लाल सों विनतो करि घर जेवो # 
€ 

ग्वालिन मांगति वसन अपाने । 

शोतकाल जल भोतर ठाढी आवत नाहीं दयाने ॥ 

तुम त्रजराज कुमार प्रबल अति कीन परो यह वाने । 

इम सब दासो तिहार जपति तुम बहु निपट 

सयाने ॥ 


है 


मोहन वसन हमारे दोजे। 
बारने जाउं सुनो नन्ट्नन्दन शोत लगत तन भोज ॥ 
कौन स्वभाव ठथा शरन श्रवसर इन बातन केसे जज । 
सुनि दुःख पावै व्रजमइर यशोमती जाइ कटे 
अब होजे 

ए सब अनला जल सांझ चघारो दारुण दुःख 

केसे सद्दोजे॥ 
प्रभु बलराम हम दासी तिहारो जो भावे सो कोजे # 


too 
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हमारो अम्बर देहो सुरारो । 
लेकर चोर कदम पर बेठे हम जल मांक उघारो ॥ 


सुन्दर श्याम कमलदल लोचन हम हैं दासो तिहारो। 
जो कछु कहो सोई हम करि हैं चरण कमल पर वारो॥ 


अङ्ग अङ्क कम्पत मनमोछन विनतो सुनहु इमारो । 


सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि तुम जोते इम छारो ॥ 


र्‌ 
ग्चालिनो अपन चोर लो । 
जन्ते निसरि निकट ऋ दोऊ कर जोरि के 
शोस देह ॥ 
कत हो शोत सहत व्रजसुन्दरि होत असित 
छश गात सबे। 
मेरे कहे आनि पहिरो पट इतनो अङ्ग 
विधि होन अबे ॥ 
हों अन्सरयामौ जानत सबन की कत दुरावत 
लाजके । 
करि हों पूरण काम कपा करि शरत्‌ समय 
शशि रातके॥ 
सन्तत सूर स्वभाव हमारी कत डरपति हो 
काम भय। 
केसोये भांति भजे कोड मोक ते सबै संसार जय ॥ 
न 
जयति वल्लभ सुवन उद्दरण तिभुवन फेरि नन्दको 
भवनको केलि ठानी । 
इस्ट गिरिवरधरण सटा सेवत चरण दवार चारो 
वरण भरत पानो॥ 
बेद पथ व्यास से इन्मान्‌ दास से ज्ञान को 
कपिल से कमे योगो । 
साधु लक्ष्मण निपुण मड व्रजराज प्रकट सुखराशो 
मनो इन्दु भोगो ॥ 
सिन्धु सम गन्भोर मिलन रङ्ग मीर प्रोति को जल 
चोर व्रज उपासो । 
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ध्यान को सनकसे भक्त को सनन्द्नसे याचो तें 
वश कियो ब्रह्मराशो ॥ 
मनइ इन्द्रको जोति कष्ण सां करो म्रोति निगमकी 
चल नोति अति विवेकी । 
रहित अभिमान ते बड़े सनुमानके शोल अरु 
दान गोविन्द्‌ टेको ॥ 
सदा निमल बुडि अष्टसिदि नवनिचि द्वार सेवत 
जहां मुक्ति दासो । 
रामराय गिरिधरण जानि आयो शरण दीनके 
दुःख इरण घोषवासो ॥ 
११ 
रुचिर तरु वल्लभाधीश चरणं । 
असु मे सवंटा सुन्दराक्तति जगन्भोइनं हदि ता 
विहित करणं ॥ 
विहित माया बादनादि दनुजादि जन सङ्ग 
जनितात्मजन कुमति इरणं । 
अखिल साधन रदित दोष शत कलुष मति 
विमति भरभरित निज दास शरणा ॥ 


अच्जञसा कास कोपादि बहु नक्रयुत वासना भङ्ग 


भवजलघि तरणं ¦ 
वदत इरिदास इति निज वरण मात्र छत 
गोकुलाधीशपद कमल वरणं ॥ 
१२ 
जयति राधिका रमणकर चरण परि चरण 
रति वल्लभाधोश सुत विट्टलेशे । 
दास जन लौकिका लौकिके सर्वथा कैव चित्तो 
दयति हृदय देशे ॥ 
स्थापयति मानसं सतत कृत लालसं सहज सुखमा 
रुचिर रूपवेशे । 
भाल गत तिलक मुद्रादि शोभा सहित मस्तकावद् 
सित कष्ण केशे ॥ 
सहज दासादियुत वदन पझज सरस वचन रचना 
पराजित सुदेशे । 


चचरी ] कोर्तन 


१०२ 











अखिल साधन रहित दोष शत सहित मात दास 


हरिदास गति निज लवलेशे ॥ 
१३ गै 
मनो वल्लभाधोश पदकमल युगले मदा वसतु सस 


विविधर सभाव वलितं । 
अन्य महिमा भाव वासना वासितं सा भवतु 
जात निज भाव चलितं ॥ 
भजतु भजमौय मतिशवित रुचिरं चिरं चरण 
युगलं सकल गुण सुललितं । 
वदत इरिदास इति मा भवतु मुच्चारोप भवतु मम 
देवसुत जन्म फलितं ॥ 
१४ 
जयति भट्टलच्षण तनुज क्ष्ण बदनानल्त 
ऑओमदिक्ल सुगारुगभरले । 
देवद्वत जनसमुद्गुति करणक्कत निजाविभवन 
विहिल वहु विविध यल्ने ॥ 
महाल्च्मोपती गोपीनाथ विद्टलाभिध 
शुभगतनुज तापे । 
एथित मायावाद वत्ति वढ्न ध्वंसि विहित जिज 
दास जन पक्षपाते ॥ 
पुष्टि पथ कथन रचितानेक सुग्रन्यम थित 
भागवत पीयूष सारे। 
रास युवती भाव सतत भावित हृदय सदय मानस 
जनित सोद भारे ॥ 
निज चरणकमल घरणी परिक्रमणक्ति मात्र 
पावित वितत तों जालै । 
कृष्ण सेवत विहित शरणागत शिक्षणक्षपित सन्देह 
॒ e दासेकपाले ॥ 
निज वचन पौयुष वर्ष पोषित सतत साहित्य 
पुरुष जन शत्य युक्ते । 
विविध वाचोयुक्ति निगम वचनोद्तिरपि च 
दुरित दुष्ट जन दुरुत्तो ॥ 
इशे सति शिरसि सवेदा वल्लभे सकल कर्तरि 
दयालौ । 
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केव परिदेवना भवति हरिदासके सकल साधनरहित 
जन छंपालो ॥ 
१५ 
खोमइल्ञभ रूप सुरङ्ग । 
नखशिख प्रति भावनके भूषण इन्दावन समृपति 
अङ्ग अङ्गे ॥ 
दर्श खश गिरिधर जुको नाई' एन रैन व्रजराज 
उछड़े 
पद्मनाभ देखे बनि आवे सुधि रहो रास रसा भ्यभड़े ॥ 
१६ - 
हेलो नव निकुन्ज लोलारस पूरित खोवशभ वन मोरे। 
अङ्ग अङ्ग विपुन छिपुन घन ढामिनि द्युति 
फर्ल फल प्रति ढोरे॥ 
करत आवे सविरह विरहनो खुति सूतल बहुत 
कठोरे । 
पद्मनाभ मथ्रेश विचारत श्ोलक्ष्मण भट सुत ओरे# 
tS 
सखो रो शोभा-रस-मय भाव प्रकट करि खोवज्ञम 
वर देह । 
अङ्गः अङ्ग ब्रजवध्‌ विरहनी व्यापी युगल सने ॥ 
सधन्डारण्य इन्द॒ प्रकटित हृदय निगूठ़ कन्दरा देह। 
पद्मनाभ सुतहित कियो मारग नेह सुरलिका वे ॥ 
हँदै 
आगोकुल नाथ निज वए धस्यो। 
भक्त हेत प्रकटे औवल्लभ जगते तिमिर इस्यो ॥ 
नन्दनन्दन भये तव गिरि गोप व्रज उद्दखो । 
नाथ विट्टल सुवन हं के परमहित अनुसस्यो ॥ 
अति अगाध अपार भवनिधि तारि अपनो कख । 
दास माधव त्रास देखे चरण शरणां पस्यो ॥ 
र्र 
सुमिरो अओविइलेश कुमार । 
सति अगाध अपार भवनिधि भयो चाहो पार ॥ 
रत करुणासिन्ध कोमल सदा चित्त उदार। 
गोकुलेश हृदय वसो मम माल पालव निहाल ॥ 
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माल तिलक नत जोत कं परो यदपि पुकार । 
काम्त भज्ञन दियो धोरज भए पद दातार ॥ 
चार युगमें विशद कोरति भक्त दित अवतार । 
नवकिशोर कख्थाणके प्रभु गाउ बारस्बार ॥ 
नि 
रुकसनि चलन सिखावति पाइन । 
सुतको गहे भङ्गरिया डोलति शोभा कोटिक भाइन॥ 
ठुमकि ठुमकि पग धरत धरणो पर ले उछ 
डर लाइन । 
हन्दावन को चन्द्र ओवल्लभ ले बलाय इुलराइन ॥ 
अथ गौयमुनाके कौर्तन 
नमी देवि यमुने नमो देवि यमुने इरिक्कष्ण 
मिलनान्धरायं । 
निजनाथ मार्गदायिनो कुमारो कामपूरके कुरु 
भक्ति रायं ॥ 
मधुपकुल-कलित कमलावलो ष्यपदेश-घारित 
खोलप्ण युत भक्त हदये । 
सतत मतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य 
गदित निज हदये ॥ 
निज कूल-भव विविध तरु कुसुम-युत नोर शोभया 
विलसदलिहन्दे । 
स्मारयसि गोपीहन्द-पूजित सरसमोश 
वघुरानन्दकन्दे ॥ 
उपरि चलदमल कमलारुण द्युति रेण परिमिलित 
जलभरिणासुना । 
ब्रजयुवतो कुच-कुम्भ कुङ्कमारुणमुर; स्मारयसि 
मारपितुरघुना ॥ 
अधिरज निहरि विषति सोचितं कुलतयाभिध 
शुभग नखनान्धुएति तनुषे । 
नयन युग सर्ख्थामति बहुतराणि च तानि रसिकता 
निधितया कुरुषे ॥ 
रजनोजागर-जनित रागरब्ज्ञित नयन पङ्कजेरहनि 
इरि मोक्षसे । 





मकरन्द भर सिषेणानन्द्‌ पूरिता सतत मि 
इषे मुझसे ॥ 
तटगतानेंक शकसारिका मुनिगण-स्तुत विविध 
गुणसिन्धु सागरे । 
सङ्कता सततमिइ भक्षाजन लाप हति राजसे 
रासरस सागरे ॥ 
रतिभर-अम-जलोदित कमल परिमल ब्रजयुवतो 
जलविषह्नति मोद्धे । 
ताटङ्क चलन सु निरस्त सङ्गोत युत मदसुदित 
मधुप छत विनोदे ॥ 
निज व्रजजनावनायात्त गोवदेने राधिका हृदयगत 
हृद्य करकमले। 
रतिमतिशयित रस विट्टलस्थाश कुरु वेण 
निनादाइवान खरले ॥ 
व्रजपरिवन्दवज्लमे कदा त्वञ्चरणसरोरुह मोक्षणा- 
सूपर्द मे। 
तव तटगत वालका कदाहं सकलनिजाङ्गगता 
सुदा करिष्यें ॥ 
दन्दावने चारु ब्हइने मन्मनोरथं पूरय सूरसुते । 
रग्गोचरः कृष्ण विद्दार एव स्थितिसत्वदोये 
तट एव भूयात्‌ ॥ 


३ 
पिय सङ्ग भरि रङ्ग करि कलोले । 
सबन को सुख देन पिय को करत सेन चित न 
परत चेन जब हो बोले ॥ 
अति हि विख्यात सब बात इनके हाथ नाम लेत दि 
छपा करो अतोखे। 
दशे करि स्पर्श करि ध्यान डियमें घरें खदा व्रजनाथ 
इन सङ्ग डोले ॥ 
अति हि सुखकरण दुःख सबको हरण यह लोन्हों 
है प्रण दिज हो कूले। 
एसो यमुना जानि तुम करो गुणगान रसिक 
प्रियतम पायनङ्ग मूले ॥ 


चर्चरी ] कीर्तन १०३ 





| 
नयन भरि देखि अब भानुतनया। 
केलि पिय सों करें भंवर तव छो परें अमजलनि 
भरत आनन्द मनया ॥ 
चलति टेढ़ो हौड लेति पियको मोहि इन विना 
रहति नहिं एक लिमया। 
रसिक प्रियतम रास करत युना पास मानो निर्देनन 
को हो जु धनया ॥ 
६4 
इयाम सुखधाम जहां नाम इनके । 


निशदिन प्राणपति आय छियमें वसे जोड गावें 
सुयश भाग तिनके ॥ 
एह्ि जगमें सार कत बारम्बार सबनके आधार 
धन निदनकै । 
लेत यमुना नाम देत अभय पद घास रसिक 
प्रियतम प्रिया वश जो जिनके ॥ 
€ 
कहत सुख सार निदार करके। 
इन विना एसो कीन करि है सखो इरत टुःखदन्द 
सुखकन्द्‌ वे ॥ 
ब्रह्मसम्बन्ध जब करत हैं जीव को तब हि इनकी 
वाम भुजा फरके । 
दौरि करि शोर करि जाय पिय सों कहें अति हि 
आतुर मनमें ज हर्षे ॥ 
नाम निर्मल न गले कोऊ ना सके भक्ता राखत हिये 
हार करके । 
रसिक प्रियतम को होत जापर क्पा सोई यमुना 
जुको रूप परशे ॥ 
® 
यमुना सो नाहि कोऊ और दाता । 
जे इनकी शरण जात हैं दौरि के तिन्हें चण 
करं सनाथा ॥ 


एहि गुणगान रसखान रसना एक सहस्सख 
क्यों न दई विधाता । 








गोविन्द वलि तन मन धन वारने सबनको जोवन 
इन होके छाथा ॥ 


श्याम सङ्घ श्याम हू रहो रो यमुने । 
सुरति अमविन्दुतें सिन्धुसो बहि चलो मानो 
आतुर श्रालो रहो न भवने ॥ 
कोटि काम हि वारों रूप नयन निहारों खाल 
गिरिधरण सङ्घ करत रमने। 
इषि गोविन्द प्रभु देखि इनको ओर सानो 


नव दुलइनो आई गमने ॥ 
0 


यसुनयश जगतूम जोइ गायो । 
ताके आसक्त हे रहत हैं प्राणपति नयनमें वेन 
में रस जो छायो ॥ 
वेद पुराणको बात यह अगम है प्रेमको भेद 
कोऊ न पायो। 
कहे गोविन्द यसुनाको जापर कप! सोई वल्लभ- 
कुल-शरण आयो ॥ 
री 
चरण पहछुज रेण यमुना देनो । 
कलियुग जीव उद्दारण कारण काटत पाप 
अवधार पेनो ॥ 
प्राणपति प्राण यह आय भक्तन नेह सकल 
यह सुखको हो जु मेनो । 
गोविन्द प्रश्न विमा रहत नहिं एक चण अति हि 


आतुर चञ्चल जो नयनो 8 
११ 


धाइके जाड जे यमुना तोरे। 
तिन कोको महिमा कहां लॉ वरणिये जाइ 
परशत प्रेम अङ्ग नोरे ॥ 
निशदिन केलि करत मनमोहन प्रियके सङ्ग 
भह्तानकी छ जु भोरे। 
चोतं स्रामो गिरिधरण ख्रोविट्टल ता विना 
नेकु नहौँ धरत धोरे ॥ 
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९ 
जोई. सुख यमुना यह नाम भावै । 
शा ऊपर कपा करत शोवल्भ प्रभु सोड 
यमुना जोको भेद पावे ॥ 
तन मन धन अव लाल गिरिधरणको दे करि चरण 
जब चित हि खावें । 
छोत स्वामो गिरिधरण विट्टल नयननि प्रकट 


लोला देखावे ॥ 
१२ 


घन्य यमुने निधि देनद्वारो । 
करत गुणगान अज्ञान अघ दूरि करि जाहि 
मिलवत पिय और प्यारो ॥ 
जिन हो सन्दे छ करो बात जियमें घरो 
पुष्टिपथ अनुसरो सुख जो कारो। 
प्रेमकै पुर्न में रासरस कु्छमें एचि राखति 
अति रङ्ग मारो ॥ 
यसुना अरु प्राणपति और सन्न प्राण सुत चड 
जन जोव घर दया विचारो । 
सोतस्वामी गिरिधरण जोविट्नल प्रोतिके लिये 
यह सम्पदारो ॥ 
१४ 
गुण अपार एक सुख कह लो कहिये। 
तजो साधन भजो नाम यमुनाजो को लाल 
गिरिधरण को तबहिं पइये ॥ 
परम पुनोत प्रोति शौतिको जान हो दृढ़ करि 
चरण कमल जो गहिये। 
बत स्वामी गिरिधरण शोविइल एहि निधि 
छाड़ि अब कहां जो जड्ये ॥ 
१४ 
चिष्तमं यसुना निशिदिन जो राखो । 
भक्नके वश कपा करत हैं सवंदा ऐसो यसुना जो 
को है जो साकी ॥ 
जाहि मुखते यसुने माम यह उच्चरे सङ्घ कोजे 
अब जाइ ताको । 


रागकाल्पद्रम 
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चतुभज दास अब काहल हैं सबन सों ताते 
यसुने यसुने ज्ञो भाषो ॥ 








१६ 
प्राणपति विहरत यमुनाके कूले । 
लब्ध मकरन्दके वश भए भ्रमर जे रवि उदय देखि 
मानो कमल फले ॥ 
करत गुच्चार मुरलोके सांवरो ब्रजवघु सुनत र 


२ तन सुधि जो भूले । 
चतुभुज दास यसुना प्रेमसिन्धमें खा गिरिधरण 
अब इषि भूले ॥ 


tS 
बार वार यसुने गुणगान कोजे। 
एहि रसनाते जो नाम रस अझत भाग्य जाके 
सोई जो लोजे ॥ 
भानुतनया दया अति हि कचणामया इनको 
करे आशा सदा जोजे। 
चतुभुज दास कहे सोई प्रिय पास रहे जोड 


यमनाके रसमें भोजे ॥ 
१ प्र 


हेत करि देंत यसुना वास कुच्छे । 
जहां निशि वासर रासमें रसिक वर कहां लो 
वरणिये 1. मपुञ्ज्ञे ॥ 
थकित सरितानोर थकित व्रजवधू भीर कोऊ _ 
ब न धरत घोर मुरलो सुनिच्छे । 
चतुभज दास यमुने जो पङ्कज जानि मधुपको 


नाई चित लाइ शुब्ज्रे ॥ 
१९ 


भक्त पर करि छापा यमुना एसो । 
छांड़ि निज धाम विखाम भूतल कियो न प्रकट 

२ लोला दिखाई जो तेसो ॥ 
परम परमाध करण है पवनि को रूप अड्कल 


देत आप जेसो। 
नन्द्दास जो जानि इठ़ चरण गहे एक रसना 


कहा कहं वेसो ॥ 


कोर्तन 
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नेह कारण यमुना प्रथम आई । 
अङ्कको चित्त वत्ति सब जान हों ताहिते अति हो 
आतुर जो चाई ॥ 
जेसी जाके मन इती मन इच्छा ताहि तेसो 
साध जो पुजाई। 
नन्द्दास प्रभु नाथ ताहि पर रोफत 
यसुनाज के गुण जो गाई ॥ 
५ 9 
यसुने यमुने यमुने जो गावो। 
शेष सइस्त मुख गावत निशदिन पार नहीं 
पावत्त ताहि पावो ॥ 
सकल सुख देनहार ताते करो उच्चार कनत हो 
बार बार भूलि जिनि ज्ञावो। 
नन्द्दासको आशा यमुना पूरण करो ताते कलं 
घरो घरो चित्त लावो 
२२ 
भाग्य सौभाग्य यमुना जो दे रो। 
बात लौकिक तजे पुष्टि यमुना भजे लाल गिरिप्ररण 
की ताहि वर मिले रो ॥ 
भगवदो सङ्ग करि बात उनको ले सदा सावि 
रहे केलि में रो। 
नन्द्दास जो जाहि वज्नभ कपा करे ताके यमुने 
सदा वश जो रहे रो ॥ 
२२ 
नाम महिमा एसो जो जानो | 
मस्धादादिक कहें लोकिक सुख लहें पुष्टिको 
पुष्टिपति निशच्चय मानो ॥ 
स्वाति जलवुन्द जब परत हैं जाहिमें ताझिमें 
छोत तेसो जो बानो । 
यमुना छपा जान सिन्धु जल वहिमान सूर गुणपूर 


कषां लो बखानो ॥ 
र्‌े 


भक्ष को सुगम यमुना अगम ओरे। 
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प्रात हो न्हात अघ जात ताके सकल यक्ष छू रत 
ताहि हाथ जोरे ४ 
अनुभवो विना अनुभव कहा जान हीं जाको 
प्रिया नहों चित्त चोरे । 
प्रेमकै सिन्धुको मम जान्यो नहीं सूर कहि 
कहा भयो देह बोरे ॥ 
२४ 
फल फलित होत फलरूप जाने । 
देखि ह मों सुमो ताहि कहि श्रापनो ताको 
यह बात कोऊ केसे माने ॥ 
ताके हाथ निर्मोल नग दोजिये जोड्दै नोके 
करि परखि जाने । 
सूर कहि क्रते टूर वसिये सदा यमुनाको नाम 


लोजे जो छाने ॥ 
र्‌ 


य सुनापति दासकै चिन्न न्यारे। 
भगवदीको भगवट्‌ सङ्घ मिलि रहे ताके वसत हिये 
प्राण प्यारे ॥ 
गूढ़ यमुना बात जोई अब जान छो ताके 
मनमोहन नयन तारे ॥ 
सूर सुखसार निधार वहे पाव हो जापर होय 


वल्नभ कपारे ॥ 
२9 


यमुने रसखानि को शोस नाऊं। 
ऐसी महिमा जानि भन्नाकी सुखदानि जोई मांगों 
सोई जो पाऊं॥ 
पतित पावनकरण नाम लोन्है तरण हृढ़ करि 
गहे चरण कहं न जाऊं। 
कुम्भनदास गिरिधरण मुख निरखते एछो चाकुत 
नों पलक लगाऊ' ॥ 
क 
यमुना अगणित शुण गने न जाई । 
यमुना तट रेन इतने होय वेन इनके सुखदेनको 
करूं बड़ाई ॥ 
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अक्ता मांगत जोई देत तेहो छिन सोई एसो करे 
कौन प्रण निभाई । 
कुन्भनदास गिरिधरण सुख निरखते कहो केसे 


करि मन अघाई ॥ 
र्ट्‌ 


यमुना पर तन-मन-प्राण वारों । 
जाको कोति विशद कौन अव कहि सके ताझि 
नवननतै नेकु न टारों ॥ 
चरण कमल इनके जो चिम्तत रों निशिदिन 
नाम मुखते उचारों। 
कुम्भनदास कषे लाल गिरिधरण सुख इनको 


कपा भई तो सिहारों ॥ 
श्र > 


भक्त इच्छा पूरण यमुना जो करता । 
विन हि मांगे देत कहाँ लो कहं हेत जेसे काहको 
क्रो होय धरता ॥ 
यमुना पुलिन रास व्रज वधू लिये पास 
मन्द-मन्द हास मन जो इरता 
कुम्भनदास जो प्रभु को मुख देखत एचि जिय 
लेखत यमुना जो मरता ॥ 
३१ 
रासरससागरा यमुना जानो । 
प्रति चण नूतन बत धारा तनें राखत अपने 
उर मांक ठानो ॥ 
भक्तको सहे मार देत प्राण आधार भति हो 
बोलत मधुर-मधुर वानो । 
विडल गिरिधरण वरवश किये कोन पे 


जात महिमा वखानो ॥ 
१२ 


भक्त प्रतिपालौ जच्छाल टारे । 
अपने रस-रङ्कमें सङ्घ राखत सदा सर्वदा जोड़ 
यमुना उचारे॥ 
इनकी कपा अब कहां लो वरणिये जसे राखत 
जननो पुत्र वारे। 
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आोविटल गिरिधरण सङ्ग विहरते भक्तको एक 


ऋण ना विसारे ॥ 
३३ 


कौनपे जात यमुना जो वरणो । 
सघडिन को मन मनमाहन हरत सो प्रियको मन 
ए जो हरणो ॥ 
डून विना एक क्षण रहे न जोवन धन्य ब्रजचन्द्र 
मन आनन्द करणो । 
आविट्ल गिरिधरण सहित आय भक्तके हेत 


अवतार घरशो ॥ 
३४ 


यमुना जो नाम ले सो सभागो । 
सोइ रस रूप को सदा चिन्तन करे नैक नहिं 

कल परे जाहि लागो ॥ 
पुष्टि मागे परम अति दि दुलभ छाडि 

सगरे कमे प्रेस यागो । 
जोविट्टल गिरिधरण सिद्धि निधि अब भक्त को देत हैं 


विन हि मांगो ॥ 


३५ 
यमुने तुमसी एक हो जु तुम हो। 
करि छपा दर्श निशि वासर दोजिये तिहारे 
गुणगान को रहे उद्यम हो ॥ 
तुम ज पाए ते सकल निधि पाव हो चरण कमल 


चित्त भ्रमर भ्वम हो । 
कष्णटास नि कहें कीन यह तप कियो तिहारे 


ढिग रहत है लताहुम छो ॥ 
३९ 
एसो कोजे क्कपा लोजिये नाम । 


यमुना जगवन्दनो गुणन जात योगिनो जिनके 


ऐसे धनो सुन्दर श्याम ॥ 
देत संयोगरस ऐसे प्रिय हैं जो वश सुनत 


सुयश तिहारो पूरे सब काम। 
कष्णदास नि कहे भक्तके कारणे यमुना एक चण 


नहों करे विश्राम ॥ 
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३७ 
यमुनाके नाम अघ दूर भाजे । 
जिनके गुण सुनिके लाल गिरिधरण प्रिय आय 
सम्मुख ताके विराज 
तेहि क्षण काज ताके जो सगरे सरत जाइके 
मिलन व्रजवधू समाजे। 
छ'णदास नि कहे ताहि अब कौन डर जाके 
जापर यमुनासो गाजे ॥ 
१८ 
यमुनाके नाम तेई जो ले हैं। 
जिनकी लगन लागो नन्दलाल सों सवख देके 
निकट रे हैं ॥ 
जिनहि सुगम जानि बात सनम बानि 
विना पहिंचानि केसे जो पे हैं । 
कष्णदासनि कहे यमुना नाम नौका भक्त भवसिन्धु 
ते यो जो तरै हैं ॥ 
डट 
यसुनाको आशा अच करत हैं दास । 
मन-क्रम-वचन कर जोरिके मांगत निशदिन , 
राखिये अपने हो पास ॥ 
जहां अब रसिकवर रसिकनो राधिका दोउ जन 
सङ्ग मिलि करत हैं रास। 
दास परमानन्द घाय अब ब्रजचन्द्र देखि सिराचे 
नयन मन्दहास ॥ 
र 
यमुना सुखकारणो प्राणपतिको । 
प्रिय जो भूलत जिन्हे सुघि करि देत तिम्हे कहां 
लो कहिये अति हि इनके हितको ॥ 
पिय सङ्घ सान करें अति रस उमगि भरें देत 
तारो करें लेत जितको । 
दास परमानन्द पाय अब व्रजचन्द्र एही जानत 
अति प्रेम गतिको ॥ 
४१ 
यमुनाके साथ अब फिरत हैं नाथ । 


भत्ताके मनके मनोथ पूरत सबै कहाँ लॉ कहिये 
अब इनको जो बात ॥ 
विविध अङ्गार-भूषण अङ्ग-अङ्ग सजे वरणो ते 
जात शोभा बनौ गात । 
दास परमानन्द पाय अब व्रजचन्द्र राखे भ्रपने 
शरण बहे जो जात ॥ 
श्र 
यमुने पियको वश तुम कोने । 
प्रेमके फन्दते घेरि राखे निकट ऐसे निर्मोल 
नग मोल लोने ॥ 
तुम जो घठाबत तहां अब घावत निशदिन 
तिहारे रसरङ्ग भोने। 
दास परमानन्द घाव अब त्रजचन्द्र परम उदार 
यमुना जो दोने ॥ 
४३ 
जगमें ए हो सार भजु तू बारम्बार । 
खोयमुना जोको नाम जप निशदिन जातें 
उतरेगो भवसारर पार ॥ 
जाके भजनते हरि हियमें वसे करे क्रपा सवदा 
अपनो पितुमार। 
कहत ब्रजपति तुम सबन सो समुझाय परो 
इनके चरण और नाहिँ आधार ॥ 
३४ 
एक रसना गुण अपार क्यों करि वरनो । 
साधन सबै तजो भजो इनको नाम जाके सुमिरन 
ते होगो तरनो ॥ 
एक मनमें निदार करिके करो सदा तट इनके 
निकट रहनो। 
कहत व्रजपति तुम सबनसों समुकाय जपो 
हरिनाम और कछु न करनो ॥ 
89 
पिय सङ्ग रङ्ग भरि करि विलासे । 
सुरति-रससिन्धुमें अति हि हर्षित भई कमल 
ज्यों फूलत रवि प्रकाश ॥ 
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लमते-ममतै-प्राणते सर्वदा करति है 
हरि सङ्ग झदुल हासे। 
कहल ब्रजपति तुम सबन सों समुझाय सिटे 
यम त्रास इन हो उपासे ॥ 
३६ 
यमुनासी नाहीं कोउ दुःखको इरणो । 
जाके स्रानते मिटत हैं सब पाप कोत है आनन्द 
सुखको करणो ॥ 
महिमा अगाध अपार इनके गुण सकल यश 
बेंद-पुराण वरण्णो। 
कस ब्रजपसि तुम सवन सों समुभाय छुटे 
यम डर जो आवे इनको शरणो ॥ 
४S 
खयति भानुतनयें चरण युगव् वन्दे । 
लयति व्रजराज नन्दन प्रिये सर्वदा देत आनन्द 
ज्यों शरत्‌ चन्दे ॥ 
जयति सकल सुख कारणो कृष्ण मनोषारणो 
औगोकुल निकट बहत मन्दे। 
जाके तट निकट इरि रासमर्ड़ल रच्यो तंहा 
नितंत तथा चैद्द घन्दै ॥ 
जयति कलिङ्ग गिरिनन्दिनौ दैति आनन्दनो 
भक्ते हरे सब दु:ख इन्दे 
चित्तम ध्यान धरि सुदित ब्रजपति कहे जयति 
यमुने जयति नन्द्नन्दे ॥ 


४८ 


औयसुने तुम सो और न कोर । 

करो कृपा निज दोन जानिके ब्रज निज वासो होई ॥ 
राखो चरण-शरण तरणितनये जन्‌म-आपदा खोई । 
च्च संसार अपने स्वार्थको सुत-पति सगो न कोई ॥ 
ग्रंमभजनमें करत विघूनता सन्त सम्तापल सोई । 
ताको सङ्घ मोहिं सपने म दोजो मांगत नयनन रोई। 
गरल पान डारत अरूतमें विष क्यों रसमें मोडे । 
रसिक कइत दोन हु याचं लहरि समुद्र समोई ॥ 


४८ 
श्रोयमुना जो दीन जानि मोहि दोजे। 
नन्दको लाख सदा वर मांग सब गोपिनकी 
दासो कोज॥ 
तुम हो परम उदार क्पानिधि सन्तजनन सुखकारो। 
तिहारे वश वर्त राधावर तट खेलें गिरिधारो ॥ 
सब सखियन मिलि इरि संग खेले 
अद्भुत रूप निहारों । 
तिहारे पुलिन मध्य निकट कुच्छ ट्म कमल 
पुहप हैं सुबासो ॥ 
खअमजल सहित नाथ अति रस भरे जलक्रोड़ा 
सुखकारो । 
मनो तारा मध्य चन्द्र विराजत भरि भरि 
छिरकति नारो ॥ 
राणो जके पाइ लागि विनतो करि ग्रहको कारज 
सब कोजे । 
परमानन्द प्रभु सब सुखदाता इह रस नयन 
भरि पौजे ॥ 
4 
खोयमुनाजो तिहारो दर्श मोहि भावें । 
खौगोकुलके निकट बहत हो लडरनको छवि आवे ॥ 
सुखकरणो दुःखहरणो सोयमुना जो जन प्रात उडि न्हावे। 
मदनमोहन जुको खरो पियारो पटराणो जो कहावे॥ 
वन्दावन सें रास रच्यो है मोहन सुरलो बजावे। 
सूरदास प्रभु तिहारे मिलनको बेद विमल यश गावे॥ 
५१ 
स्रीयमुनाजो यह प्रसाद हों पाऊं । 
तुम्हरे निकटे रहों निशिवासर रामक्कष्ण गुण गाऊं ॥ 
मज्जन करों विमल पावन जल चिन्ता कलुष बाऊ । 
तिहारो कपा मानुको तनया इरिपद प्रीति बढ़ाऊ' ॥ 
विनतो करों यहे बर मागुं अधम सङ्ग विसराऊ । 
परमानन्द चार फलदाता मदन गोपालहि भाळ ॥ 


कारी ) 


कोने 
त 


कोतन 
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५२ 
अोयसुना्ञो यह विनती चित धरियें । 
गिरिधर लाल सुखारविन्द रति जन्‌म जन्‌म 
सोहि करिये ॥ 
विष सागर संसार विषम अति विमुख सङ्गत डरिये । 
काम क्रीध अज्ञान तिमिर अति उर अन्तरते हरिये | 
तुम्हरे निकट वसों निऊजन सङ्ग रूप देखि मन टरिये 
गाऊ गुण गोपाल लालके दुष्ट वादते डरिए ॥ 
त्रिविध दोष इरि हो कालिन्द्रो नैक क्कपा करि ठरिये। 
गोविन्द सदा इहे घर माग्‌ तुम्हरे चरण अनुसरिये॥ 
५३ 
श्रोयमुना जो अधम उद्दारणो में जानो । 
गोधन सङ्ग प्रयासघन खुन्दर लोर तिभङ्गो दानो ॥ 
गङ्गाचरण परशतें पावन हर शिर चिकुर समानो । 
सात समुद्र मेदि यमभगिनो हरि नख शिख लपटानो । 
आलिङ्कन चुम्वन रस विलसत प्रेमपुष्छ ठकुरानो । 
गोविन्द प्रभु रंवितनया प्यारो भत्ति-मुत्तिको खानो ॥ 
५३ 
खोयसुना जो तिहारो दश हौँ पाऊं । 
खी गोवईन योहन्दावन ब्रजरज अङ्ग लगाऊं ॥ 
दिन दश पांच रहं सोगोकुल ठकुराणो घाट न्हाऊ । 
दासन ऊपर करो छपा निज सन्तनकै सङ्ग आऊं ॥ 


५५ 
श्रोयमुना जो पतित पावन कग्यो । 


प्रथम हो जब दश दौन्हों सकल पाप जु इखो ॥ 
शुज तरङ्गन स्पश कीन्हों पयपान दे सुख अख्यो। 
नाम लेत हि गई टुमति क्ृष्ण-रस-वश तस्यो ॥ 
गोपकन्या कियो मझ्नन लाल गिरिधर वस्यो । 
सूर आोगोपाल निरखत सकल कारज सस्यो ॥ 


५६ 
खोयसुना जो पतित पावनकरण । 


प्रथम छौ जाको दर्श पायो कोटि कलिमलहरण ॥ 
पेठत हो भुज तरङ्ग परशत मिटत जियको जरन। 
नाम उचरत शुद्ववाणो बुद्धि पोषण भरण ॥ 
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उपजे उग्र वेराग जाको खेंचि लात शरण | 
सूर इरिको भक्तिदाता विश्वतारणतरण ४ 

पूछ 
जगतूमें श्रोयमुना जो परम कपाल । 
विनतो करत तुरत सुनि लोग्हों भई हैं मोपे दयाल॥ 
जो कोऊ मज्जन करत निरन्तर ताते डरत यसकाल। 
ब्रजपतिको प्यारी कालिन्द्रो सुसिरत होत निहाल ॥ 


अय रासके पद 


गाऊं रसिक नट भुपाल गुण अनन्त न पार 
कमलनयन प्रिय यशोदा दुलारे | 
प्रकट पुरुष सार एथोतल इरे भार जानत महिमा 
जाके डर छि उरग हारे ॥ 
रामकलो एक तार नाचे अ्रमोघ विहार कालिन्द्रो 
पुलिन सखो लोचन निहारे। 
उच्चतम भूषण धार तन लोप घनसार इन्दावन 
चन्द्र चइ दिश उजियारे ॥ 
मोहन नन्दकुमार अङ्क-अङ्ग सुकुमार गिरिवरधर 
यश त्रिलोक विस्तारे । 
उभय कर उदार व्रजभामिनो शङ्गार 
कृष्णुदास प्रभु इरि सर्वस्त्र दातारे ॥ 
र्‌ 
रासरस गोविन्द करत विहार ! 
सूरसुताके पुलिन रम्यमें फुले कुन्दमन्दार ॥ 
अदुभुत शलदल विकसित कोमल मुकुलित 
कुमुद कद्भार। 
मलय पौन बड़े शारद पूरण चन्द्र मधप भङ्कार ॥ 
सुघराई सङ्गोत कलानिधि मोहन नन्दकुमार । 
ब्रजभामिमो सङ्घ प्रमुदित नाचत तन चर्चित घनसार॥ 
उभय सरूप शभगता सीमा कोककला सुखसार । 
छष्णदास खासी गिरिधर प्रिय पहरे रसमय छार ॥ 
ड्‌ 
गोविन्द करत मोहन गान । 
सप्तस्तर गतिभेद मिलवत बेंण सुरति बधान ॥ 
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सर्राणजा कर लहर विरचित पुलिन केलि बंधान । 
शरत्‌ रजनो विमल उडपति मलय पौन सुठान॥ 
राग वारि समुद्र ताण्डव नाव्य कला निधान । 
व्रजवधू सङ्घ सुदित नाचत लेत अवधर तान ॥ 
वशोक्कत गण सिड सुरगण थकित व्योम विमान। 


कष्णदास विलास रस गिरिधरण सब गुण जान ॥ 
४ 


नृत्यत मोहन रसिक सखन सद्दित य्ग्र ता 
तत्तथ तत थे तत्ता । 
सखद घ्रमु भ्रसु ताल उपङ्क मिलि खुति देत 
मधुप मधुमत्ता ॥ 
टिपारो शिर पोत अति लाल काळनो बनो किङ्कणो 
भिहनि झिनि गति लेत गावत सुरसप्ता। 
गोविन्द्‌ प्रभु गोपवाल्क्र जय-जय करत प्रेस अनुरक्ता 
५ 
रहो मोहि ओवल्लभ ग्रह भावे । 
सुनि सेया तू सो डर माखन दूध दहो जो छिपावे ॥ 
तू तो करुण कपण कहा कहं नित छठि मोहि 
खिभावे। 
मेरे प्राण जोवन धन गोरस मोते दूर दुरावे ॥ 
खोर खांड पक्रवान विविध ले प्रात हि 
सोहि जगावे । 
तेल सुगन्ध लगाइ प्राति सों ताते नोर नहवावे॥ 
भूषण वसन विविध मन भाए पलटि-पलटि पहिरावे। 
नयना आंजि तिलक मगमद करि दपण सोहि 
दिखावे ॥ 
षद्रस व्यञ्जन माहि जेंवावे हित सों बोरा खवावे। 
भंवरा चकई विविध खिलोना ले करि मोहि खिलावे॥ 
विविध कुसुम अपने कर गुडि के ले माला उर लावे। 
सुखद पय्यङ्ग संवारि म्रटुल अति तापर मोहि 
सुवावे ॥ 
डोल फुलावे रथ बेठावे हिंडोरा पलना कुलावे। 
ऋतु वसन्त जानि जिय अपने ले सुरङ्ग छिरकावे ॥ 


रागकल्पद्म 


[ रामकली 








जन्म द्वच आवत जब मेरो आंगन चौक पुरावे । 
बाजे बड्विधि द्वारे वाजे वन्दनवार बंधावे ॥ 
मेरे गुण गुणि जनपे माको सप्त सुरनि जो सुनावे । 
इरदो दूर्वाक्षत दधि कुङ्कुम सङ्कल कलस भरावे ॥ 
घेनु दिवावे दिजजनका मोपे शुभग अशोष पढ़ादे | 
केतिक बात कहाँ हों हितको मापे कहिय न आवे ॥ 
मेरे प्रादुभोव दिवस दिन आनन्द उर न समावे | 
नव दिन नए भोग करि सोको हित सों 
भोग लगावे ॥ 
घसि गुलाबके नोर सुचन्द ले कपूर सों वसावे । 
शोतल वारि वयारि अति शोतल दे मेवा मोहिं 
रिभावे ॥ 
शोतल नोर सुगन्ध सुवासित करि अधिवासन लावे | 
भरि भरि जल जनाय शोस पर मोतन ताप मिटावे 
मेरे लिये पविल्ला राखो अति सुन्दर जो बनावे । 
सबै भांति प्रोति ब्रजजनको आएं करि जो सिखावें ॥ 
दशमो विजय जानि रघुवरको जब अङ्कर शोस घरावे॥ 
बहुविधिपाक संवारि मोहि हित मणिदोपटान हो 
म दिवाबे ॥ 
शरत्‌ पूर्णिमा रास दिन मेरो नटवर वैष बनाबे । 
मोर सुकट पोतास्बर काछनो सुरलो करहि गावे ॥ 
सुरभो वरद न्योति कुकी निशि पुनि पुनि लाइ 
लड़ावे । 
सुरपति मानभङ्ग प्रतिपद्‌ तब गो गिरिराज पुजावे ॥ 
कार्तिक शुक्ल एकादशोके दिन कुच्छ महल 
जो बनावे । 
पाट सुरङ्क वसन पहिरावत प्रबोधनो पर्व सनावे ॥ 
अति मन्द कमे जड़ कलियुग जन वधा जन्म गंवावे । 
रसिक कहे श्रोवज्ञभ करुणा विन इह फल क्रं 


न पावे॥ 
रामकल्तो--चचरी 


कु'वरि राधिका तव संकल सौभाग्य सोमा या वढ्न 
पर कोटि शत चन्द्र वारों। 








साल गिरिवरधरण कहत मोहि तोलों सुख 
जोलों वह रुप चण क्षण निच्दारों ॥ 
अथ मङ्गलारतो 
मङ्गलं मङ्गलं व्रजभुवि मङ्गलं । 
सङ्घलमिइ खोनन्ट्यशोदा नाम सुकीत्तेनमें- 
तह्ुचिरोत्सङ्ग सुलालित पालितरूपं ॥ 
श्रोश्रोक्ष्ण इति अति सारं नाम स्मात्तेजनाशयतापा- 
पमिति मङ्ग्लरावं । 
ब्रजसुन्द्रो वयस्य सुरभोहन्द खगोगण निरूपम- 
भावामङ्गल सिन्धुचयाः ॥ 
मङ्गलमोषत्‌ स्मितयुतमोक्षण भाषणमुन्नत 
नासापुट गत मुक्ताफल चलनं । 
कोमल चलदङ्लिदल सङ्गत वेणु निनाद 
विमोहित ब्वन्दावन भुवि जाता ॥ 
मङ्गलमखिर गोपो शितुरति मन्यरगति 
विस्त्रम मोइति रासस्थित गानं। 
स्व॑ जय सततं गोवर्दनघर पालय विज दासान्‌ ॥ 





चचत] कोर्तन १११ 
खस्न कुरङ्ग शतकोटि नयननि ऊपर वारने करत २ 
जियमें विचारों ॥ आरतो कीजे श्यामसुन्दरको । 
कदलो शतकोटि जङ्न ऊपर सिंह शतकोटि कटि नन्दकुमार राधिका वरको ॥ 
पर न्योंछावर उत्तारों भक्ति करि दोप प्रेम करि बातो । 
मत्त गज कोटि शत चाल पर कुम्भ शतकोटि इन साधु सङ्गति करि अनु दिन-रातो ॥ 
कुचन पर वारि डारों ॥ आरति ब्रजयुकतोी मन-भावे । 
कौर शतकोटि नासा ऊपर कुन्‌द शत कोटि दशननि श्याम लोला हितकरि हरिवंश गावे ॥ 
ऊपर कहि न पाराँ। ३ 
पक्क कन्टूर वन्धूक शतकोटि अधरनि ऊपर वारि आरतो कोजे सुन्दर वरको । 
रूचि गर्व टारों॥ नन्दकिशोर जयोशानन्दन नागर नवल 
नाग शतकोटि वेणे ऊपर कपोत शतकोटि ताप तन इरको ॥ 
ओवा पर वारि दूरि सारों। नव विशाल झदु हास मनोहर अवण सुधा 
कमल शतकोटि कर युगल पर वारने सुख मोहन करको ! 
नाहिन कोड लोक उपम जु धारों ॥ विक्ञारोदास लोचन चकोर नित अंश प्रिया 
दासकुम्भन स्वामिनो सुमख-शिख अङ्ग अद्भुत भुजधरको 8 
सुठान कहां लगि संभारों। रामकलौ--चर रो 


शुभग श्यामके सङ्घ राधिका विराज । 
नयन आलस्य भरो सकल निशा सुख करो 
कण्ठ इरि भुज धरो काम लाजे ॥ 
माणिक-कञ्‌चनतनो पोक हृग सोसनो अति हौ 
रसमें सनो रूप स्ञाजे। 
चोत खासी गिरिधरणके मन वसौँ मन हो मन 
इंसो सुख दियो आज ॥ 
र्‌ 
हरि मानो नाथ अम्बर दोजे । 
नन्दनन्दन कुवर रसिकवर मनहरण सुनहझु 
गिरिवरधरण नोति कोजे ॥ 
सकल व्रज नागरो दासो तुम्हरो सदा तन मांक 
शोत अति होत भोजे। 
चोत स्रामो अमित युणगणनि भागरे विनतो 
करति सबै मानि लोजे # 


३ 
राधिका श्यामसुन्दर को प्यारो । 


११२ रागकल्पद्ुम पी 











नखशिख अङ्ग अनप विराजत कोटि चन्द्र द्युति वारो॥| पल न विठुरत दोऊ जात नहीं तहां कोऊ व्यास 


एक चण सङ्ग न छाड़त मोहम निरखि निरखि मच्षल नि लिये पोकदानो ॥ 
वलिहारो । तै य 
चोतस्वाभो गिरिधर वश जाके सो हषभानु दुलारी ॥ मलो वृषभानु जानकी बैटो । 
निविड़ निकुञ्ज क सुम पुब्ञनिपर श्याम घाम 

- ळे अङ्गः सेटो ॥ 
नगावति अपने सुतको रानौ । रति निशि जागो सोवत भोर किशोर कु वरि 
उठो मेरे लाल मनोहर सुन्दर कहि कहि मधुरो वानो। _ ॥। 
माखन मिश्रो और मिठाई दूध मलाई आनो । 


पियके हियमें जिय ज्यों राजत नाइ वाह बल भेटी ॥ 
नयननिको सेननि कल मामो मनुमथ आमिष खेटो । 
लोभीलाल व्यासको स्वामिनो कञ्चन राशि समेटी ॥ 
दधि मथति नन्द नरेन्द्र राणो करति सुत गुणगान | 
नोल नोरद भ्रङ्ग दिव्य दुकूलवर परिधान ॥ 

नति कर्षति इर्ष धरकति वलय कङ्कण पान । 
स्रेदकणगया वदन विघु पर सुधाविन्द समान ॥ 

केश कुसुमनि करत मणि ताटङ्क झलकनि कान | 
पयोधर पय खवत चातक छष्णपति निधरान ॥ 


छगन मगन तुम करइ कलेऊ मेरे सब सुखदानो ॥ 
ननो वचन सुनि तुरत उठे हरि कहत बात 

तुतरानो । 
नन्ददास कीन्हों बलिहारी यशुमति मन हर्षानों ॥ 

५ 

करत कलेऊ मोहन लाल | 
माखन मिश्री दूध मलाई मेवा परम रसाल ॥ 
दघि ओदन पकवान मिठाई खात खवावत ग्वाल । 
छोतसखामी वन गाय चराषन चले लटकि पशुपाल ॥ 


€ महस आनन कहि सके नहीं व्यास भाग वखान। 
नव कुवर चक्रचु़ा लृपति संवरो राधिके जगत्‌ वन्दत मात पित्तनि गदाधर धरि ध्यान ॥ 
तरुणि मनुं पदरानो। =, < 
येष ग्टह आदि वैकुण्ठ प््चन्त लों लोक थाने खञ्चरोट मोहे अलिकुल मोहे अम्ब॒जदल मोड 
“= 
तव जु राजधानो ॥ a नयननि । 
बेच झप्पन कोटि बाग सोंचत जद्दां'मुक्कि चारो शौभगता मग हिः सोहे न सोई जल सननि ॥ 
भरत पानो। | सकता मोहे सकत मोई विुस मोहे रस ऐननि। 
सो प बल उड़राज स 
सुर्य-शशि पहरुवा पौन परजन्ध इन्द्र चरणदा ps! इराज सोहे नटवर मोहे गति नयननि॥ 
भाट निगम वानो ॥ अलस बलित ललित भुव पल्लव वल्लभपति 
सुत युतत चेननि। 
चर्म कोतवाल शकसूत नारद चारु बाल 
सनकादि चर चारि ज्ञानो। वलि कृष्णदास आश परिप्ूरण गिरिधर मोहे 
= 
सस्य गण पोरिया काल बड्वा जहां डांडिये सह संननि ॥ 
काम जन सुक्त निसानो ॥ 
नोल मरकत घरे कुच्छ कुसुमित महल मध्य नमो तरणितनया परम पुनोत जगपावनो छष्ण 


कमनोयसे पठानो । सनभावनो रुचिर नामा। 





चचरी ] 





अखिल सुखदायिनो सवसिडिहेतु खोराधिका- 
रमण रति करण श्यामा ॥ 
विमल जल सुमन नव काननामोद युत पुलिन 
अति रस्य प्रिय ब्रजकिशोरा । 
गोप गोपो नवल प्रेम रति वन्दिता तट सुदित 
रहत जेसे चकोरा ॥ 
लहरि भावरि ललित तालुका शभग व्रज्ञबालव्रत 
पूरणा रास फलदा । 
ललित गिरिधरण प्रिय कलिन्दनन्द्नो निकट 
छ'गाटास विद्दरत प्रबलदा ॥ 
ti 
राधे ये ठङ्क हैं रो तेरे । 
वैसे हाल मथत दघि कीन्हें हरि मनो लिखे चितेरे ॥ 
तेरो सुख देखत शशि साजे और कहो क्यों बांचे । 
नयना तेरे जलज जोत हैं खब्न्नन ते अति नाचे ॥ 
चपलाते चमकति अति प्यारो कहा करेगो श्यामहि 
सुनहु सूर ऐसे दिन खोवति काज नहीं तेरे घामहि ॥ 
१X 
दूध दोहनो ले रो मेया । 
दाऊ टेरत सुनि में आऊं तब लो करि विधि घेया ॥ 
सुरलो मुकुट पोतास्वर दे मोदि ले आई महतारो । 
मुकुट धस्यो शिर कटि पोताम्बर सुरलो 
कर लई धारो ॥ 
राधे राधे कडि सुरलोमें खरिकडि लई बुलाई। 
सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि एसो बुद्धि उपाई ॥ 
१३ 
कु वरि क्यो में जाति मरि घर । 
प्रात हो आई खरिका ट्हावन कहति टोहनो लेकर॥ 
तव खरिकहिं कोऊ ग्वाक्ष गये नहिं तिहि कारण 
ब्रज आई । 
जो देखो तो अजिर हि बेठे गेया दुहत कन्हाई ॥ 
तनक दोनो तनक दुहत मोहि देखत रुचि लागो। 
तनक राधिका तनक सूर प्रभु देखि महरि अनुरागो ॥ 
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१४ 
हरि सों धेनु दुद्दावति प्यारो । 
करति मनोरथ पूरण सन ब्षभानु मरको वारो ॥ 
टूधधार सुख पर छवि लागत सो उपमा अति मारो। 
मानो चन्द्र कलङ्झहि घोवत जहां तहां बुन्द सुधारो ॥ 
हाव भाव रस मग्न हैं दोऊ छवि निरखति 
ललितारो । 
गो दोहन सुख करत सूर प्रभु तोनहु भुवन कहारो ॥ 
१५ 
नन्ट्नन्ट्न एक बुद्धि छपाई । 
जै-जे सखा प्रकृतके जाने ते सब लये बुलाई ॥ 
सुबल सुदामा अओदामा मिलि ओर महर सुत श्राये। 
जो कछु सन्त छुदयमें हरि कोन्हों ग्वालनि प्रकट 
सुनाये ॥ 
ब्रज-युवतो लित प्रति दधि बेचन वन वन मधुरा जाती । 
राधा चन्द्रावलि ललितादिक बह तरुणो एक भांतो ॥ 
कालिन्दौतट कालि प्रात हो द्रुम चढ़ि रहो लुकाई । 
गोरस ले जब हो सब आवें मारंग रोकह जाई ॥ ` ' 
भलो बुडि यद रचो कन्हाई सखनि क्यो सुख पाई । 
सूरदास प्रभु प्रोति छदयको सब सन गये जनाई ॥ 
१६ 
प्रात छि उठी गोप-कुभारो । 
परस्पर बोल जहां तहां यह सुनो वनवारि ॥ 
प्रथम हौ उडि सरा आये नन्दके दरवार । 
आइये उठिके कन्ह।इ कझ्यो बारम्बार ॥ 
ग्वालटेर सुनत यशोदा कु वर दियो जगाई । 
रहें आपुन मौन सापे उठे लब अकुलाइ ॥ 
सुकुट शिर कटि पोत अम्बर मुरलो लोन्हों हाथ । 
सूर प्रभु कालिन्द्रो तट गये सखा लोनहें साथ ॥ 
१७ 
भलो करो उठि प्रात छो आये । 
सें जानत सब ग्वारि उठी जब तब तुम मोहि 
बोलाये ॥ 


कि 


११४ 
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अब आवति हुँ हैं दधि लोन्हे घर घरतें ब्रजनारो। 
हंसे सबै करतारो दे-दे आनन्द कौतुक भारो ॥ 
प्रक्षति प्रतिमे जे सबे राखे सङ्गो पांच इजार । 
और पठाइ दिये सूरज प्रभु जे-जे अति छो कुमार ॥ 
हा 
कहच्दा हम हिं रिस करत कन्हाई । 
यह रिस जाइ करो मथुरा पर जहां है कंस कसाई 
हम अब कहा जाइ गोडरावँ वसाति तुम्हारे गाऊं। 
एसे छाल करत लोगनके कीन रहे येहि ठाउ ॥ 
अपने हो घरके तुम राजा सबको राजा कंस । 
सूर श्याम हम देखत बाड़े अब सौखे एगंस ॥ 
१९ 
प्यारो पौताम्बर उर झटक्यो । 
हरि तोरो मोतिनको माला कछु गर ककु 
कर लटक्यो ॥ 
ढोष्यो करन श्याम तुम लागे जाइ गको कटिफेट। 
आपु श्याम रिस करि अङ्कम मरि भई प्रेमको भेट॥ 
युवतौ न घेर लियो इरिको तब भरि भरि धरि 
अङ्गवारि । 
सखा परस्पर देखत ठाढ़े इंसत देत किलकारि ॥ 
हांक दियो करि नन्द्‌ दोहाई आय गये सब ग्वाल। 
सूर श्याम को जानति नाह्ीं ढोठ भई है बाल ॥ 
२० 
हंसत सख निसों कहत कन्हाद्रै । 
मेयाक्ो बाबाको दाऊ जूको सोह दिवाई ॥ 
कहति काहे हंसि हेखो काहे भौँह सकोखो । 
यह अचर्य देखो तुम इनको कब इस वदन मरोस्यो ॥ 
एसो बातनि साँह दिवावति अधिक हंसी 
मोहे आवति। 
सर श्याम कहि सोदासा सों तुम काहे न 


ससुभावति॥ 
२१ 


यह कहि उठे नन्दकुमार । 
कह्दा ठगो सो रहों बाला पस्यो कीन विचार ॥ 


दानको कछु कियो लेखो रहो जहां तकां सोचि। 
प्रकट करि हमको सुनावहु मेटि जोरो दोचि ॥ 
बहुरि यहि सग जाइ आवज राति साँझि सकार । 
सूर एसो कीन जो पुनि तुम्न हि रोकनहार ॥ 
२२ 
राधा सों माखन मांगत। 
अर निके सटुकिन को खायो तुम्हरो केसो लागत ४ 
ले आई ठषभानुसुता इंसि सद्य लवनो है मेरो । 
ले दोन्हो अपने कर इरि मुख खात अलप हंसि हरो ॥ 
सब हिनतें मोठो दघि है यह मधुरे कहो सुनाई । 
सूरदास प्रभु सुख उपजायो ब्रजललना मन भाई ॥ 
२३ 
धन्य बड़ भागिनो व्रजतारो । 
खाल ले दघि दूध माखन प्रकट जहां सुरारि ॥ 
नहों जानत भेद जाको ब्रह्म अरु त्रिपुरारि । 
शुक सनक सुनि येड न जानत निगम गावत चारि ॥ 
देखि सुख व्रजनारि हरि सङ्घ अमर रहे भुलाइ । 
सूर प्रभुके चरित अगणित वरणि का पे जाइ ॥ 
« २४ 
ग्वारिनो नन्द्‌ द्वारे नन्द गेह बूसे । 
इल हो तें जाति उत उत हो तें फिरति इत निकट छे 
जाति नहीं नेक समझे ॥ 
भई बेहाल त्रजवाल नन्दलाल हित अधि तनमन 
सबै तिनहिं दोन्हों । 
लोकलज्जा तजो लाज देखत लजी श्यामको भजी 
कछु डर न कीन्हों ४ 
भूलि गयो दधिनाम कति ले हो श्याम नहीं सुधि 
घास कडं है के नाहीं । 
सग प्रभुको मिलो भेटि भलो अनभलो चुनहरदो 
रङ्ग देह काहीँ ॥ 
२५ 
तब एक सखो प्रीतम कहति। 
ग्रेम ऐसे प्रकट कोन्हों घोर काहे न गहति। 





चर्चरो ] कोर्त न 
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व्रज घरनि उपहास जहाँ तहां समुझि 
मन किनि रहति 
बात मेरो सुनति नाहीं न कइति निन्दा सति ॥ 
मातपित गुशजन नि जान्यो मलो खोइ महति । 
सूर प्रभुको ध्यान चित धरि अति हि काहे वच्धति ॥ 
२६ 
एक गांवको वास धोरज कोसे कै धरों। 
लोचन सघुप अटक नहि सानत यद्यपि यतून करों ॥ 
वे ए हो मार्ग नितप्रति आवत हैं हों दघि ले निकरों। 
पुलकित रोम रोम गद्गद खर आनन्द उसगि भरों ॥ 
पल अन्तर चलि जात कलुषवर विरह्ानल जरों। 
सूर सकुचि कुलकानि कहां लगि आरज पथड्ि डरों॥ 
२9 
मेरो मन हरि चितवनि अरुभानो । 
क्लेरत कमल दार हा निकसे करत शङ्गार भुलानो ॥ 
अरुण अधर दशन नि व्यति राजत मोहन 
सुरि सुसकानो। 
उदधि तनय सुत पांति कमलके वन्दन भुरके मानो ॥ 
यहि रस मग्न रहति निशिवासर इरि तजि 
अर न जानो । 
सूरदास चित भङ्ग होत क्यों जो जहि रूप समानो ॥ 
श्प 
हों सङ्घ सांवरेके जे हों । 
होनी होय होय सो अब हौ यश अपयश काइ न 
छरे हों ॥ 
कहा रिसाइ करें कोड मेरो कछु जो कहे 
प्राण तजिदे हों । 
दै हों त्यागि राखि हों यह व्रत हरिरति वोज बहुरि 
कब पे हों ॥ 
का यह सूर अजिर अवनो तनु तजि आकाश प्रिय 
भवन समे हों। 
कायष व्रजवासो क्रोड़। जल भजि नन्दनन्दन सब 
सुख ले हों ॥ 





२ 
कबको महो लिये शिर डोले 
भठे हो इत-उत फिरि आवत यहां आनि पे बोले ॥ 
मंह लॉ भरो सथनिया तेरो तोहि रटत भरे सांक । 
जानति हौं गोरसको लेवो याहो वाखरि माँझ ॥ 
इत तो आइ वात सुनि मेरो कहे विलग जिनि माने। 
तेरे घरमें तुद्दो सयानो और बेचि नहिं जाने ॥ 
स्त्रमत हि भ्वसत भरमि गई ग्त्रारिनि विकल मई 
बेहाल । 
सतउदास प्रभु अन्तरयामो आइ मिले गोपाल ॥ 
७ 
भई सन माधवको अवसेरि । 
मान घरे सुख चितवति ठाढ़ो ज्वाव त्त श्रावे फेरि ॥ 
तब अकुलाड चलो उडि वनको बोले सुनत म टेरि। 
विरह विवश चइंधां भरमति श्याम कहां कियो सेरि॥ 
आवहु वेगि मिल नन्दनन्दत दानन करो निवेरि | 
सूरश्याम अङ्कमें भरि लोन्हों दूर कियो दुःख ठेरि ॥ 
३१ 
यह कहि मौन सोध्यो खारि । 
श्याम रस घट पूरि उछलित बहुत घरो संभारि ॥ 
वैसे हो ढङ्ग वरि आई देइदशा विसारि। 
सेइ रो कोड नन्दनन्दन कहे पुकारि पुकारि॥ 
सखो सों तव कहति तू रो को कहां को मारि। 
नन्द्के घर जाऊ कित छ जहां है बनवारि ॥ 
देखि वाको चकित भई सखि विकल भ्रम गहमारि। 
सूर श्याम हि कहि सुनाऊं गये शिर कहा डारि ॥ 


१२ 
कहा कइत है रो साता मोसों। 
एसे वहि गई को श्यामसङ् फिरे जो वथा रिस 
करति कहा कहूं तोसों ॥ 
कछ कोन बात बोलि घो तेहि मेरे आगे कटे 
ताहि देखो । 
तात रिस करतन्त्राता कहे मारि है भित्ति विन चित्र 
तुम करत रेखों ॥ 








तुमहि रिस करति कछु कहा मोहि मारि हो धन्य 
पिता साता स्त्राता तुम हो । 

एसो लायक नन्दमचरको सुत भयो तिनछि मोदि 
कति प्रभु सूर सुन हो ॥ 


३२ 


याभ नग जानि छुट्य चुरायो । 
चतुर वर नागरो महामणि लखि लियो प्रिय सखी 
सङ्क ताहि न जनायो ॥ 
कपण ज्यों धरत धन ऐसे दृढ़ कियो मन जननो सुनि 
बात हंसि कण्ठ लायो । 
गाँस दियो डारि कहि कु वरि मेरो वारि सूर प्रभु 
नाम झठे उडायो ॥ 
३४ 
सङ्घ वजनारि हरि रास कोन्हों । 
सबनिको आशा पूरण करो श्याम ले त्रियन पिय हेत 
सुख मानि लोन्हों ॥ 
सेटि कलकानि मर्यादा विचि वेदको त्यागि ग्टइनेह 
4 सुनि वेसु धाई। 
सवी जय जय करो मन चि सबजे धरो शङ्क काइ न 
करो आप भाई ॥ 
ज्यों मचामनत्त गज्युथ करनि लिये कूल सब फोरि 
डर काह न मानो। 
सूर प्रभु मन्दसुत निदरि निशि रस करो नाग नर लोक 
सुर सबै जानो ॥ 


३५ 
इन रस रास सुख कदत वोस । 
भोर भये गये पावन यसुनाके सलिल न्हात सुख करत 
अति बढ़ो प्रोतो ॥ 
एक णक मिलत इंसि एक इरि सङ्घ रसिक एक 
जलमध्य एक तोर ठाठ़ो । 
एक एक रति एक अङ्क भरि ले चलति एक सुख 
लरति अति नेह वाड़ो ॥ 


२२६्‌ रागकल्पद्रुम 


[ रामकलौँ 





काइ नहि डरति जलस्थल क्रोड़ा करति इरति 
सन निदरि ज्यों कन्तनारो । 
सर प्रभु श्यामाश्याम सङ्घ गोपिका सिटी तनसाध भई 


सगून भारो ॥ 
२६ 
ग्यामाश्याम शुभग यमुना जलनि स्त्रमि करत विहार | 


पोतकमल इम्दोवर मानो भोर हि भये निहार ॥ 
शोराधा अम्बुज कर भरि-भरि छिरकति बारस्बार। 
कनकलता मकरन्द भरत मानो हालत पौन सञ्चार ॥ 
अतसो कुसुम कलेवर वन्दे प्रतिविम्बित मनोहार । 
ज्योति प्रकाश सुघनमें खेलत स्वाति सुसन आकार ॥ 
घाइ घरे ब्रषभानु सुता हरि सोहे सकल झुङ्गार । 
विद्युत जलद सूर मानो विश्च मिलि स्वत 

सुधाकी धार ॥ 


३७ 


रोम श्याम नागरो रूप। 

तेसिये लट बगरो उरपर खवत नोर अनूप ॥ 

अबत जल कुच परत धारा नहीं उपमा पार । 

मनो उगिलत राइ अस्त कनकगिरिपर धार ॥ 

-कष्ज्ञ परशत श्याससुन्द्र नागरो रस भाइ । 

सूर प्रभु तन काम व्याकुल गये मननि जनाइ ॥ 
ह 

श्यामा श्याम अङ्कमें भरो । 

उरज उर परशाइ भुजसों भुजा गाढ़े धरों ॥ 

तुरत मन सुख मानि लोन्हों नारो तेंहि रङ्ग ढरो । 

परस्पर दोउ करत क्रीड़ा राधिका नव हरी ॥ 

एसे हो सुख दिश्लो मोहन सबै आनन्द भरी । 

करंति रङ्ग हिलोर यमुना पम आनन्द भरो ॥ 

रास निशि अम दूरि कोन्हों धन्य धन्य यह घरो। 

सूर प्रभु तट निकसि आये नारि सङ्ग सब खरो ॥ 
क्र 

कहा करों मोके करि इरिको रूप रेख नहि पावति। 

सङ्ग हि सङ्ग फिरति निशिवासर नयन निमेष 


न लावति ॥ 


चर्चरी ] कौतन 
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बंधो इषि ज्यों गुड़ो डोरि वश पाछे लागो धावति । 
निकट भये मेरो ये छाया मोकों दुख उपजावति ॥ 
नखशख निरखि निहारोइ चाइति मन स्ूरति 
अति भावति । 
जानो नहीं कहांते निज छवि अङ्ग अङ्गमें आवति ॥ 
अपनो देइ आपको बेरनि दुरत न दुरे दुरावति। 
सूर श्याससों प्रोति निरन्तर अन्तर मोहि करावति॥ 
४० 
में मन बहुत भांति समुझायो । 
कहा करों दर्शन रस अटक्यो बहुरि नहीं घट आयो ॥ 
इनि नयननके नेह रूप रस उनमें आनि दुरायो। 
वरज्ञत हो बेकाज सुषत ज्यों पलव्यो जो न सिधायो॥ 
लोक वेद कुल निदरि निडर ह करत आपनो भायो । 
सुख छवि निरखि चोॉधि निशि खग ज्यों इटि 
आपुल फी बंधायो ॥ 
हरिको दोष कहा कहि दोजे यह अपने बल घायो । 
अति विपरीत भई सुनि सजनो सूर ससरि जो मदन 
जगायो॥ 
४ 
राधा तें हरिके रङ्ग राचो। 
तोते और चतुर नहि कोऊ बात कहं में साँचो ॥ 
तें उनको मन नहीं चुरायो ऐसी है तू काचो । 
हरि तेरो मन अब हि चुरायो प्रथम हि तू है नाचो ॥ 
तुम अरु श्याम एक हैं दोऊ बाकी नाही बाचो । 


सूर भ्यास तेरे वश राधा कहत लोक में खाचो ॥ 
४२ 
राधा इरि अनुराग भरो । 


गद्गद मुख वाणो परकाशति देह दशा विसरो॥ 
कहति इहै मन इरि इरि ले गये ए हो परनि परो। 
लोक सकुच शङ्का नहि मानति श्याम हि रङ्ग ढरो ॥ 
सखो सखो सां कति बावरो ए हि हमको निदरो । 
सूरदास प्रभु सों रति सानो भुरडै हम सिगरो ॥ 


३३ 
कुल को लाज कहां खॉ करि हों। 
तुम आगे में कहीं न सांची अब काह नहि डरि हों॥ 


vol. II. ३० 





लोग कुटुम्ब जगत्‌के जे कियत पहिले सबहिं 
निदरि हाँ। 
अब यह दुख सहि जात न मोषे विसुख वचन 
सुनि मरि हों ॥ 
आप सुखो तो सब हीं के है उनके सुख कडा सरि हों। 
सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि अब के हों कुळ लरि हों ॥ 
88 
सुता सों कइति ठषभानुचरनौ । 
कहां तू राधिका भोरतें फिरति है तेरो गति मोपें 
नहीों जाति वरनो ॥ 
तोरि मोतो लरो तब गुपत करि धरो कहं एहि मिस 
सकुचि रहो सुख न बोले । 
मनो खज्जन चषल चन्द्र फन्द परे उड़त नहिं 
ताहितें कडं न डोले ॥ 
कहा तेरो प्रकृति परो है लाड़िलो अब छौतें 
कहा तू जात गोरो । 
सूर कहे जननो बोले नहीं आजु तू परुसि 
धरि हों आइ खात खोरो ॥ 
89 
राधा अति हि चतुर प्रवोण । 
कष्ण को सुख दे चलो ग्रह हंसगति कटि चोण ॥ 
हारके मिस यहां आई श्यासमणिके काज । 
भयो सब पूरण मनोरथ मिले योव्रजराज ॥ 
गांठि अचर छोरिके मोतो लरो लोन्हीं हाथ । 
सखो आवत देखि राधा लड ताकी साथ ॥ 
युवति बूझति कहां नागरि निशि गई एक यास । 
सूर व्योरो कहि सुनयो में गई तेहि काम ॥ 
४६ 
ज्ञागिये प्राणपति रैन वोतो । 
चन्द्रको द्यति गई पहै पोरो भई सकुच नाहीं दई 
अति हि मोतो ॥ 
माता पिता बन्धु गुरुजन अब हि जानि हैं लखें 
जिनि कहूँ यह लाज भारो । 
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सखिन आगे नहीं नहों सब दिन कहो सोंहि 
घेरे रहतीं सबै नारो ॥ 
उठे मुसुकाइ अकुलाइ अतुराइके निकसि गये 
श्याम व्रजनारि जानो । 
सूर प्रभु नन्दनन्दन दश दे गये निरखि एकटक 
रहो पल भुलानो ॥ 
tS 
राधा सखी मिलि मन भाई । 
जबतें इन सों नेह लगायो बहुत भई चतुराई ॥ 
और सदै इतनो तुस को सखो ग्रह जनसो निटुराई. । 
काछको मन हो नहि आनति हमहं सबनि विसराई॥ 
तुम हो कुशल कुशल हैं एक आप खार्थी माई। 
सूर परस्पर दम्पति आतुर चतुर सखो लखि पाई ॥ 
यह सखो अब लों कहां टुराई। 
इते दिवस हम कब झैँ न देखो अब जु कहां ते आई 
त्रिभुवनको शोभा सब गुणनिधि है विधि एक छपाई 
विद्यमान दषभामुनन्दिनो सहचरि सब दुखदाई ॥ 
अपने सन तकि तकि तनु तीलति विविजञन 
सुन्द्रताई । 
दुस रूपकी राशि राधिका कहो कीन पुर पाई ॥ 
राचि रहो रस सुरति सूर दोउ निरखो नयन निकाई। 
चीन्हे हों चलि जाह कुछ ग्टह छाड़ि देहि चतुराई॥ 
ठेट 
एसो कु वरि कहां तुम पाई । 
राधा इते नखशिख सुन्ट्रि अब लॉ कहां दुराई ॥ 
काको नारि कोनकों बेटो कोन गांवते आई । 
देखो सुनो न ब्रज-हन्टावन सुधिबुधि हरति पराई ॥ 
धन्य सुहाग भाग याको यच युवतिन के मन भाई । 
सूरदास प्रश इषि मिले हंस ले उर कण्ठ लगाई ॥ 
हे 
नन्दनन्दन हंसे नागरो सुख चिते इषि चन्द्रावलो 
कण्ठ लाई । 
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वामभुज्ञ रमणो दक्षिण भुजा सखो पर चले 
बलधाम सुख कहि न जाई ॥ 
मनो विम्ब दामिनों बोच नवघन शुभग देखि 
छवि काम रति सहित लाजे । 
किघाँ कञ्चन लता बोच हि तमाल तरु भामिनो 
वोच गिरिधर विराजे ॥ 
गये ग्टहकुष्ज अलि गुच् सुसननि पुञ्ञ देखि 
आनन्द भरे सूर खामो । 
राधिकारमण युवतौरमण मनरमण निरखि छवि 
होत मंन काम कामो ॥ 
५१ 
मन तो इरि हो हाथ बिकानो। 
निकासो मान गुमाम सहित वह में य होत 
न जानो ॥ 
नयन नि साटि करो मिलि नयननि उनको सों 
रुचि मानो । 
बचुत यतून करि हों पचि हारो फिरि इत को न 


फिरानो ॥ 
सहज स्वभाव ठगौरो डारो जोस फिरत अवगानो । 


सूरदास प्रभु रस वश गोपिनि विसरि गयो 
तनु ज्ञानो ॥ 

५२ 
लोचन भये श्यामके चेरे । 
एते पर सुख पावत कोटिक मोतन फेरि न हरे ॥ 
हा-हा करत परत हरिचरण नि ऐसे वश भये उनहीं। 
उनको वदन विलोकत निश-दिन मेरो कहो न सुनचों॥ 
ललित लिभङ्गो छवि पर अटके फटके मोखों तोरो । 
सूरदास यह मैरो कोन्हो आपुन इरि सों जोरो ॥ 

५३ 
श्याम रङ्ग रंगे नयन। 
घोये छुटत नहीं यह केमे ह मिले पचिलि द सेन ॥ 
ये गोधेनु हिं टेरत वहां ते सोसां लन न देन | 
सूरज प्रभु्क सङ्गः सङ्घ डो नत नेका हं करत न चेन ॥ 





4.3 
लॉचन अङ्ग कोषरस पागे । 
श्याम कमल पदसों अनुराग ४ 
सकुच कानि वनबैललो त्यागी । 
चले उड़ाइ सुरति रति पागो ॥ 
सुकृति पराग रस हि इन चाखी । 
भवसुख फुलरसहि इनि नाखो ॥ 
इनते लोभो और म कोई । 
जो पटतर दोजे कहि सोई ॥ 
गये तब हितें फेरि न आये । 


सूर श्याम वे गहि अटकाये ॥ 
४५ 
नयन भये वश मोहन तँ । 
ज्यों कुरङ्ग वश होत नादके टरत नहीं ता गोहनतें ॥ 
ज्या मधुकर वश कमल कोषके ज्यों वश चन्द्र चकोर । 
बैच ए वश भये श्यामके गुड्श्रा वश ज्यों डोर ॥ 
ज्यों वश स्वाती बुन्दन चातक ज्यों वश जलक भोन। 
सूरज प्रभुके वश्य भये ए क्षण क्षण प्रति जु नवोन ॥ 
५६्‌ 
नयना मान अपमान सहो । 
अति अकुज्ञाइ मिले रो वरजत यद्यपि कोटि कहो ॥ 
जाको बानि परो सखो जेसो तेसौ टेक रहो। 
ज्यों मकट सूठो नहीं कांडत नलिनो सुवास गहो ॥ 
जैसे नोर प्रवाह समुद्रि मांक बहो सो वहो । 
सूरदास इन तेसिये कोन्हो फिरि मोतन न चहो ॥ 
५७ 
सजनो सोते नयन गये । 
अब लॉ आश रहो आवनको हरिके अङ्ग छये ॥ 
जबते कमलवदन उन दशशों दिन-दिन और भये। 
मिले जाइ इरढी चूना ज्यों एक हि रङ्ग रये ॥ 
सोकों तजि भये आप खार्थी वा रस मत्त भये। 
सूर श्यामक रुप समाने मानो बुन्द तये ॥ 


४८ 
पिय निरखत प्यारो हंसि दोन्हों। 
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रोम श्याम अङड्ग-अङ्ग मिरखत प्यारो हंसि नासर 


उर लोन्हो ॥ 
आलिङ्गन टे अधर दशन खण्डि कर गहि चिबुक्र, 
उठावत्त। 
नासा सों नासा ले जोरत नयन नयन परशावत ॥ 
यहि अन्तर प्यारो डर निरखो झझकि भई 
तब न्यारो । 


सूर श्याम सोकों दिखरावन उर लाये धरि प्यारो ॥ 
५ 
प्रयास नारिके विरह भरे । 


कबडुँक वेठत कुस्ञ्जद्रुम नि तर कबहंक ताने 
रहत खरे ॥ 
कबडंक सनको सुधि विसरावत कबहुंक 
तन सुधि आवत । 
तव नागरिके गुणि विचारत तेइ गुण 
गुणि गुणि गावत॥ 
कहं मुकुट कडं सुरलो रहो गिरि कहं कटि पोत 
पिछोरो । 
सूर श्याम ऐसो गति भातर आई दूतिका गोरो ॥ 
६२ 
ठाढ़े नन्द दार गोपाल । 
बोलि लोनहें देखि ललिता सेन दे तत्‌काल ॥ 
चसत गये हरि रेह ताके कोउ न जानत ओर । 
मिलो इरि को लाइ उर मरि चापि कठिन कठोर ॥ 
कहो मेरे धाम कबहं क्यों न आवत श्याम । 
सूर प्रभु कहि आज नागरि आइ है यहि याम ॥ 
६१ 
वाम सङ्ग श्यास त्रय याम जागी । 
कोक विद्यानिपुण सकल गुणमें सपुण सुरति 
संग्राम जुरि नहौँ भागे॥ 
अङ्ग आलस्य भरे नयन निद्रा ठरे नेक शय्या परे 
निशा वोतो । 
सूर प्रभु नन्दसुत चले अकुलाइके गये ता धाम 
रस काम जोतो ॥ 


र 
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डर 
आजु बनो प्रियरूप अगाध । 
पर उपकार श्याम तन धारो पुरवत सब मन साध ॥ 
धर्मनोति यह कहां पढ़ो जु हम छं बात सुनावहु । 
कहो कहाँ काको सुख दीन्हों काहे न प्रकट 
बतावहु ॥ 
धनि उपकार करत डोलत हो आजु बात यह जानो 
सूर श्याम गिरिधर सुण नागर अङ्क निरखि 
पहिंचानो ॥ 
<३ 
कहां हैं श्याम कहाँ गमन कीन्हों । 
कहाँ तुम कबलं दशे देत नहिं धोखे गये 
आइ हम मानि लोन्हों ॥ 
नयन आलस्य भरे. चरण डग लरखरे कहा हो 
डरेसे कहो मोसों। 
देन कटं वसे विय कीन सों रसे हो उर करज 
कसे सो कहो गोसों ॥ 
मले जू भले नन्दलाल वेऊ भलो चरण जावक 
पाग जिन हि रङ्गो । 
सूर प्रमु देखि अङ्ग अङ्ग वानक कुशल मैं रहो 
रोमि वह नारि चङ्गो ॥ 
ईडे 
अणो वो बन्दौदा हाल म जाना । 
दशं पियासे नयन विद्वारो मिलि महबूबा इण 
वलिहार लुभाघा ॥ 
तोपे बारे जामी वो आब पिया रे मनदो आशा 
पूजामी दशे देखामो । 
वलिहारियांदा प्राण विदारे अरज हमारो सुन 
छिन जामो॥ 
तेन को परवा नेह लगाय न आय सांवल दरद बन्दो 


दा हाल विहारिन सुन इनकी सलाइ। | 


वलिहदारियां दे दिलन्‌ लगी तु दर्शनदो चाइ ॥ 
पलकादे पड़े पाय घरो घरो जोव जिषाव विहारो। 





किसनू भाव पिया निरमोहो अरज हमारी ॥ 
इसन तुसाड़ा दिल विच वसियां और न भावे प्यारो 
वलिहारियां न लग वो गया साँवल रङ्ग कुरारो ॥ 
जित्ररा मोरा रे लिशिदिन अकुलाय विहारो 
दर्शन विनि। 
गुरुजन डर बाहर कबहु निकस न पाऊं समुझि 
समुक्ति वलिहारि रहों घर अरो देखे किलि ॥ 
नितदाना कर फेरा वो नन्ददे । 
वलिहारियां तेंनू को सिखलाया लोग इंसे गुरुजन 
बहुतेरा वो नन्ददे ॥ 
बेडे दमूपतो रतिराजे कोटि वारो तन सुदेश अङ्ग 
अङ्ग भूषण वसन पिरे वरन वरन। 
तेसिये कुच्जञ खदूल सरस रसपुत्न तहां करत स्त्रमर 
मुच्च जहां दोउ मिलि करत बातें मधुर मधुर इसन 
मानो लागे फूल करन ॥ 
नोल पोत पट दुकूल कालिन्द्रो कूल मदन मवास 
कियो आस पास सखिसम्रू गावत कलमधुर सुरन । 
रङ्ग राग जसि रह्यो जात नाहि कापे कझो रोकि 
रोमि छवि निहारि लेत वलिहारि राधामोहन दोऊ 
मनके इरन ॥ 
कामकी रति षाय परत। 
जोति लोक लोकपति ब्रह्मादि इन्द्रादि सुर नर सिद्ध 
गन्धवे नाग जोते अति मद्‌ बाढि रह्यो ताइको मन 


हासन इरत ॥ 
व्रजयुवतो मिलि नाचत गावत रङ्ग उपजावत् 


केलि करत । 
वारो विहारो वलिद्डारो तिहारो सङ्ग राधा प्यारो 


जियतें न टरत ॥ 

तिहारो लालबाल औरे हाल ससुभि न परत घो कहा। 
ज्या-ज्या सुधि आवत मदन जगावत अति दुख पावत 
व्याकुल विरह महा ॥ 

गिनति वोतो रेन तारे सुनि श्याम नयन हमारे पल्ल न 


पाये दोन भए इह्षा । 


चर्चरों ) 


कौत 


न 
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जो ऐ जिवावो वलिहारो दर्श देखावो सूनो सेज लेत 
देखो प्राण अहा ॥ 
क्यों वो सुनदा श्याम प्यारा मेंड़ो अरज । 
कि करा साड़ा वसन विहारो वलिदारो या मन 
लगानो अपनो रारज्‌ ॥ 
तेड़ौ वो आशा बंदिया । 
मेहर करो वो मिलि वलिहारियांनू इश्क तु सांड़े 
फंदिया ॥ 
सुरलो बजाई क्यों रे तु ओचक दार खड़ा कान्हा 
मेनवाणसो तान रस भरो सोवत जगाई क्यों रे । 
भोर भावते गुरुजन मेते लाज गंवाई क्यों रे मो सूघे 
हंसि वलिहारो अनोखे प्रोति लगाई क्यों रे ॥ 
नन्द्‌ दे निमाना यार बे सुनि वंशोवाले गल में परो । 
अरज्‌ इमारो सुन वलिहारो कीतक सिरपई में डरो ॥ 
पलुड़ा नू छेड़ बे मेड़ो पनियांन्‌ जादियां । 
आजिजु होइ या व्रजमोहन तेंडे बलिहारियांदे 
पाये परेंदो सोंहे खांदियां ॥ 
लोगवा जागे क्याँकर आवो मितवा व्याकुल होत 
सुरलो सुनि जिअरा आन कान जब लागी । 
हियरा भरो उसंग अनुरागन लाज नकीं मोहि त्यागे 
को यतन वलिहारो मिलनको जाउ बडो भागे 
मोहन रस पारे ॥ 
तंडेरे में वारो वारो जावां सुन प्यारो जोवन इमारो। 
कुच्ज्ञ भवन देवो सुरसेवो वलिह्ञारियांन्‌ अनो 
जिवामो तोहि मिल वो विहारो ॥ 
६५ 
आरति करत सकल सुर साधा । 
चिन्तत चरण सिटे दुख वाधा ॥ 
मनकरि मारुत नन्दनन्दन गावो । 
सन्‌सुख होत चारि फल पावो ॥ 
बाल अर्कको तेज विराजे । 
शोभा सिन्धु छत्र शिर छाजी ॥ 
सोताको सुधि क्षण में लाये। 
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रावणके जिन गर्व नशाये ॥ 
महावा बल विदित जगत पर। 
राचस कल कमृपत जाके डर ॥ 
केशरिनन्द्न कपिकुलनायक । 
मङ्कलकरण सन्त सुखदायक ॥ 
सोताराम भत्ति रति ताको । 

लडे वलिहारि चरण रज जाको ॥ 


<€ 
अर सब सुख तजिये मन व्रज वसिये । 
कष्णनाम कल कोरति गावत प्रेमपन्धमें धसिये 
योग यज्ञ व्रत ध्यान न श्रावत्त काहेको काया कसिये॥ 
धम कर्म बहकाये बोरे कम कोच क्यों फं सिये । 
पुलिन पवित्र वलिहारि परश रज ले-ले शिर 
धर घसिये ॥ 
दछ 
हथा सोच मेटो कि न रघुवर ! 
में मेरो मायाको चेरो भयो रहों नाहीं यमके डर ॥ 
कपट कुचाल करों हों कर्मवश सूभत नचि तव 
चरण कलूपतर । 
जानकीमनभावन सुखसोमा करुणासिन्धु अयोध्या- 
नागर ॥ 
जिन सुख घायो दशरथ सुत गायो गयो पार भवसिन्ध॒ 
अगम तर | 
इह दोन जानि जन अपनो सुनो वलिहारो छपालु 
घनुषधर ॥ 
< 
आनि जिवामी भेड़ा जिया। 
नन्दनन्दन प्यारे लाल दिलोदो दारू बतलामी | 
जो तू सान्‌ छाड़ि पद्दती विरह टे हाथ विकासो । 
बूमे नो हाल असाड़ानो सांवल बलिहारियांदे 
घर आमो ॥ 


श्याम महोबत तेरो वो मन लोता नो महरदे । 





—्््ि्ििि््अ्् अछ 


सुरलो बज्ञावदां गावदांनो मोहन इत वलिकरि 


गया फरद ॥ 
दर 


बटोंहो जागु रे कहा सोते । 
शिर पर काल चढ़ा शर साघें श्वास श्वास भरि क्यों 
दिन खोवे ॥ 


खोगोपौजनवल्लभाय नस; । 
विभास--तिताला 

जागो जागो हो गोपाल । 

नाहि न अति सोइये भयो प्रात परम शुचि काल ॥ 

फिरि फिरि जात निरखि सुख चण क्षण सब 
गोपनके बाल । 

विनु विकसो मनु कमलकोषते ते मधुकरको माल 

जो तुम मोहि न पत्याउ सूर प्रभु सुन्दर श्याम तमाल 

तो डठिये आपन अवलोकिये तजि निद्रा 


नयनविशाल ॥ 
र 


ज्ञागिये ब्रजराज कुवर कमलकोष फुले। 
कुसुदिनिसुख सकुचि रहो भङ्ग लता भले ॥ 
तमचर खग रोर सुनिये बोलत वन राई । 
रांभत गो मधुर नाद वळरा हित धाई ॥ 
विघु सलोन रवि प्रकाश गावत व्रजनारौ । 
सूर खोगोपाल उठे परम मङ्गलकारो ॥ 

२ 
प्रात भयो कृणा राजोवलोचन । 
सङ्ग सखा ठाढ़े गो मोचन ॥ 
विकसित कमल रटत अलिख्रेणो । 
उठी हो गोपाल गुहं तरो वेणो ॥ 
खोर खांड छत भोजन कोजे । 
सद्य दूध धोरो को पो ॥ 
सुत छित जानि जगावे नन्द्रानो । 
परमानन्द प्रभु सब सुखदानो ॥ 


रागकल्पद्म 
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8 
लाले नाहि न जगाय सकति सुनि सवात सजनो । 
अपुने जान अजहु' कान मानत सुखरजनो ॥ 
जब जब हों निकट जाउं रहत लागि लोभा । 
तनकी सुधि विसरि गई देखत मुखशोभा ॥ 
वचननको बहुत करत सोचत जिय ठाढ़ो। 
नयन नयन विचार परो निरखत रुचि बाढ़ो ॥ 
इहि विधि वदनारविन्द{यशोमति जिय भावे । 
सूरदास सुखको राशि कहत न बनि आवे ॥ 
धू 
भयो पाछलो पक्र । 
कान्ह कान्ह कहि टेरन लागे वावा नन्द अहर । 
ब्रह्मसुत भयो सांवरे राभन लागी घेन। 
उठे बलभद्र वछरुवा ढोलन गोपन पूरे वेन ॥ 
गोपवधू दधि मन्थन लागीं विप्र पढ्न लागी वेट्‌ । 
परमानन्ददासको ठाकुर गोकुलके दुख छेद ॥ 
द्‌ 
प्रात सम्य उठि सोवत सुत को वदन उघास्यो नन्द्‌ । 
र्‌ि न सके अतिशय अकुलाने नयन निशाके इन्द्‌ ॥ 
शुभ्त सेज मधितें सुख निकसो गयो तिमिर सिटि सन्ट्‌। 
मानइ पयनिधि मथत फैन फटि दड है दिखाई चन्द ॥ 
सुनत चकोर शब्द उठि धाए सखोजन सखा सुछन्द । 
रहो न सुधि शरोर घोर मनु पिवत किरण मकरन्द ॥ 
001 
भोर मयो जागो नन्द्नन्द्‌ । 
सङ्ग सखा ठाड़े जगवन्द्‌ ॥ 
सुरभि न पयहित वत्स पिवाए। 
पच्चोयूथ दशह दिश घाए ॥ 
सुनि सर तक्यो तमचर सुर दास्यो । 
शिथिल धनुष रतिषति गहि डाखो ॥ 
निशा घटो रविरथरुचि राजो। 
चन्द्र मालन चकड रति साजो ॥ 
कुसुदिनो सकुचो वारिज फूले । 


१२३ 














गुच्जत फिरत अलोगण टले ॥ | 
दर्शन देइ सुदित नरनारी । 
सूरदास प्रभु देव सुरारो ॥ 


भोर भयो नन्द यशोदा जो बोलत जागो जागो 
मेरे गिरिधर लाल । 
रत्‌न जटित सिंहासन पर बेठो देखन को थाई 
त्रजवाल ॥ 
नियरे जाइ सुपेतो खेंचत बहुखो इरि ढांपत 
वदन रसाल 
दूध दहो अरु माखन मेवा भामिनि भरि लाई 
है थाल ॥ 
तच इरि हर्षि गोद उठि बेठे करत कलेऊ तिलक 
दे भाल। 
दे बोरा आरति वारत हैं चतुभुज गावत गोत्त रसाल ॥ 
द्‌ 
जागी क्ण यशोदा ज्‌ बोले इह अवसर कोड 
सोवे हो । 
गावत गुण गोपाल ग्वालिनो इर्षित दहौ - 
दिल्लोवे हो ॥ 
गोदोइनध्वनि पूरि रहो ब्रज गोपो दोप संजोवे हो । 
सुरभो इंक वक्तरुआ जागे अनिमिष मारग जोवे चो ॥ 
वेण मधुर ध्वनि सडुवर वाजत बेत गडे कर सेलो हो! 
अपनो गाय सब ग्वाल दुहत हैं तुम्हरी गाय 
केलो हो ॥ 
जागी कष्ण जगत्‌कै जोवन अरुण नयन सुख सोहे छो । 
गोविन्द्‌ प्रभु जो दुत हैं धोरो ब्रज्ञ गोपवध मन 
मोहे हो ॥ 


चिरइया चु चहानो सुनि चकईको वाणो 
कइति यशोदा राणो जागो मेरे लाला | 


रविको किरण जानो कुमुदनो सकुचानो कमल 
विकासानो दघि मधे बाला ॥ 


सुबल श्रोदामा तोकी उज्वल वसन लिये 
दारे ठाठ़े टेरत बाल गोपाला । 
नन्द्दास वलिहारो उठि बेठी गिरिधारी सब 
सुख देख्यो चाहें लोचनविशाला ॥ 


११ 
उठ गोपाल भयो प्रात देखूं सुख तेरो । 


पाछे ग्टहकाय करों नित्यनेम मेरो ॥ 

विहित निशा अरुण दिशा प्रकट भयो भान । 
कमलसमेके स्त्रमर उड़े जागिये भगवान ॥ 
वन्दोजन द्वार ठाढ़े करत हैं केवार । 

मधुर वेन गान करत लोला अवतार ॥ 
परमानन्द खामो दयालु जगत्‌ सङ्घलरूप । 
वेद पुराण गावत हैं महिमा अनूप ॥ 


१२ 
प्रात समय भयो सांवांलिया हो जागो । 


नन्द यशोदाके मन आनन्द गाय टुइन को 
भाजन मांगो ॥ 
रविके उदय कमल प्रकाशे । 
स्:सर उठि चले तमचर वासे ॥ 
गोपवधु दघि मन्यन खागो । 
इरि जूकी लोला के रस पागो ॥ 
विकसितं कमल चलत अ्रलिखेणो । 
उठी गोपाल गुहं तेरो वेणो ॥ 
परमानन्द्दास मन माबो । 
चरण कमल रज देखन अरायो ॥ 


उठो मेरे लाल गोपाल लाड़िले रजनो वोतो 
विमल मयो भोर । 
घर घर दधिको मथ्निया”बाजे दिज करत 
वेदको ध्वनि घोर ॥ 
करो कलेज दधि अरु ओदन मिश्री बांटि परोसों 
आर । 
आशकरण प्रभु मोहन तुम पर वारों तन मन 
प्राण अकोर ॥ 


१२४ 
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१३ 
प्रात समय उठि चलष्टं नम्द्ग्टह वलराम कष्ण 
सुख देखिये । 
आनन्दमें दिन जाइ रखो रो जनम सुफल 
करि लेखिये ॥ 
प्रथम काल हरि आनन्दकारो लखि पाछे भवन 
काज कोजिये। 
रामक्ष्ण पुनि बन हि जाइंगे चरण कमल 
रस लोजिये॥ 
को ढक गोपिका व्रजमें सयानो श्याम महात्म 
सोई है जाने। 
घरमानन्द प्रभु यद्यपि बालक नारायण करि 
सोड माने ॥ 
१५ 
हों प्रभात समय उठि आई कमलनयन देखन 
तुम्हरो मुख । 
गोरस वेचन चलो मधुपुरी लाभ होइ मारग 
पाऊं सुख ॥ 
करत कलेऊ श्याम मनोहर नेंकु चिते कोजे 
इमतन रुख । 
तुम सपने मोहि मिलिके बिछुरे कासां कहों इ 
रजलौजनित दुख ॥ 
म्रोति जु एक लाल गिरिधर सों इह मिस करि 
सब बात जनाई। 
परमानन्ददास वह नागरो नागर सों मनसा 
अरूभाई ॥ 


में जान्यों जागे मन ते यशोमती तेरै घर आई। 
सेरे पिछवारै वैसेड खरनिसों किन इ मधुरो 
सुरलो बजाई ॥ 
जन्‌स सफल करि विनती चित धरि अपने कान्ह 
कि न देहु जगाई । 
ले उक्तङ्ख मोहनको यशोमती आंगन ठाड़ो गोपो 
ha सुख देख रसिक वलि जाई ॥ 





१७ 
प्रात समय घर घरते देखनको आइ गोकुलनारो । 
अपुनो कष्ण जगाइ यशोदा आनन्द सङ्गलकारो ॥ 
सब गोकुलको प्राण जोवनधन या सुत पर वलिद्दारौ। 
आशकरण प्रभु मोहन नागर गिरिगोवद्न धारो ॥ 
१८ 
गोवद्देन गिरि सघन कन्दरा रेन निवास कियो 
पिय प्यारो । 
उठि चले मोर सुरति रस मोने नन्दनन्दन 
हषभानु दुलारो ॥ 
उत विगलित कमाल मरगजो अटपटे भूषण 
मरगजो सारो । 
इत हि अधर मसि पाग रहो धसि दुं दिशि 
कवि लागत अति भारो ॥ 
घूमत आवत रति रण जोते करनि सङ्घ 
गरिवर गिरिधारो । 
चतुमजदास निरखि दम्प्रतिसुख तन मन धन 
कीन्हों वलिहारो ॥ 


द्‌ 
रजनी राज लियो नकाच नगरको रानो। 
मदन मच्ठोपति जोति महारण अमजल सहित 
जंभानो ॥ 
परम सुर सौन्दर्य भ्नुकटिधनु अनियारे नयन 
वाण सन्धानो । 
दासचतुभु ज प्रश्न गिरिधर रस सम्पति विलसो 
ज्यों मनमानो ॥ 


२० 
राधे जु हारावलो टूटो। 


उरज कमलदल माला मरमजो वाम कपोल 
अलक लट छूटो ॥ 
वर उर उरज करज कर अङ्कित वाह युगल 
वलयावलो फूटो । 


कञ्चुकी चोर विविध रङ्ग रच्चित गिरिधर 
अधर माधुरी घूंटो ॥ 


तिवाला ] 


आलस वलित नयन अनियारे अरुण उनो दे 
रजनो टो । 
परमानन्द प्रभु झुरति समय रस सदन न्ृपतिको 


सेना लटो ॥ 
२१ 


आजु श्यामा जुके नयनकौ बात सुन रो सखो 
मोपें वरणि न जाई । 
सुधाकिरण बिच युग शुभ खस्न किये पान 
सानो सोवत अघाई ॥ 
चुम्बन राग रङ्गोले रसमसे कहा कहूँ सुन्द्रि- 
सुन्दरताई । 
मरकत विटटुम कमल कोष में ले जावक को 
रेखा बनाई ॥ 
आलस तिरोछे चाहत बिच हीं बिच कछुक 
विकसि जब सेति ज॑भाई । 
मन्‌मथ जय करि हरि जोतन को दयो वाण 
भ्वू-धनुष चढ़ाई ॥ 
देखि लाल लोचन विधकित भई परम 
चतुरता सब विसरा । 
स्र श्याम रस रोक रहे तहांःतुम हम सहचरो 
कीन बड़ाई ॥ 
रर्‌ 
काहे को दुराव करति है रो देखिये फुल प्रकट हिये। 
तू वर मधुप प्रिय सुख कमल आय मकरन्द पिये ॥ 
शिथिल अङ्ग निशाके जागी विथ्रो अलकें खाद लिये । 
यौवनके मद मातो ग्वालिन डगत चरण धरणो पे दिये 
नपुर अरसात तरुणित मानो रति केलि किये । 
कप्णदास स्वामिनौ गिरिधरण रसिक रसिये॥ 
२२३ 
आजु पिय सों तू मिलो रो मानो । 
खअमजल कण भर वदनको शोभा निरखि नभसि 
उडू राज खिसानो ॥ 
खिभुवन युवतिन को सुख सबस जानति हों तव 
साँझ समानो । 


Vel. IL. ३२ 
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कष्णदास प्रभु रसिकमुकुटमणि सुवश किये 
गोवद्दन रागो ॥ 
२४ 
आजु कछु देखियत है रगमगो काहे न संभरति 
छुटेइ अलक। 
धरनि रङ्ग कञ्च को बन्द टूटे नयन राते आई 
आपघेड तिलक ॥ 
मर्कतस्तन्भवाइ नन्दनन्दन मिलि रहो रो हेम सलक | 
रतिरणरस जोत्यो काम-छत्रपति ताहो तें तेरे 
फूल किंलक ॥ 
कष्णदास सामो सां प्यारो लोन्हों तें सुरति 
चिण्डोल सुत्लक । 
मोहन लाल गोवददैनधारो वदन कोटि है चन्द्रमलक ॥ 
रध 
नव निकुच्छ ते आवति बनो राधा चाल सुहावनो 
मनको इर्णो । 
विकसित वदन कमल को शोभा कहा कों देखत 
उदित तरणो ॥ 
तरुण जलद नव श्यामके सङ्गम रस भरि भेटत 
भूतल जरणो । 
कछृष्णदास प्रभु गिरिधर प्रिय सों कोनो लें रसिक 
रसोलो वरणो ॥ 
२६ 
झैं तेरो अधिक चतुरा जानो तँ न कचुको संभारो। 
आनन्द्रसवश़ देह भूल गई मिलत गोवद्दनधारो ॥ 
कहाँ कहूँ गुणराशि अङ्ग अङ्ग चलत मधुर 
गति भारो । 
क्ष्णदास प्रभु रसिक लाल के तू रति प्राण पियारो ॥ 
42 
आई तू तिलक भिटाये । 
रतिरण गोपाल सङ्ग नखशर उर लाये ॥ 
कपोलन पर पोक लागो मेन कषाये । 
इरि सो मिलि मदन जोत्यो दाव उपाये ॥ 
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क्ष्णदास प्रभु सों मिलि निशान बजाये । 
एसो को निमिष तजे गिरिधर पाये ॥ 
२८ 
तें गोषाल देत कसुन्भौ कञ्च को र॑गाय लडे 
भलो भई सुफल करो आजु निशि सुहावनौ । 
रोम रोम फुल चाय चपल नयन स्मुकुटी भाय 
शआ्रभरण चल अङ्क चाल डगमगो सुहाबनो ॥ 
शुभग सारो कुमक तन श्याम पाट कुसुम नोवो 
तनसुख पचरङ्ग छोट आऑढनो सुद्दाबनो। 
सोइत आलक विधुरो वदन मोहन लावश्यसदन 
कष्णदास प्रभु गिरिधर केलि अति सुहावनो ॥ 
क 
कच्चुकीके बन्द तरकि तरकि टूटे देखत मदन" 
मोहन चनश्यामहि। 
काडे को दुराव करति है रो नागरो उमगत 
उरज टुरत क्यों यामि ॥ 
कछु सुसकात दशन-छवि सुन्दर हंसत कपोल 
लोल भूभासचि। 
रवि-शणि युगल परे रति फन्दन अवणनि पालक 
ताटङ के नामहि॥ 
वद्नकमल पर अलक मधुपवर खष्ज्ञन नयन 
लेत विश्राम । 
सुन क्शदास रसिक गिरिधर रङ्ग रङ्गित 
सुमुखि लजञावति कामहि ॥ 
= 
भमत अलक तेरे बदन-कमल पर अधिक नोके 
लागत नयन अलसरो । 
कहा कूं रूप-शोभा उरज युगल नव ले चलो 
रसिकवर मडल कलसरो ॥ 
जानो में ते निधि पाई निकुच्छ-मण्डप मं जाके 
करत हौ नयन ललसरो । 
कष्यादास प्रभु लिरिधर प्रतोति बाढी नख-पद- 
पंक्ति सोहे भोहन ललसरो ॥ 





३१ 
कहिं न परे तेरे वदनको अप । 
भझलकनि नव मोतिन हि लजावति निरखत 
शशि-शोमा भई लोप ॥ 
पझ न लागति चाइति प्रिय तन उन्नत भौंइ 
घटाटोप। 
चपल कटाक्ष कुसुम-शर तानत फुरत अधर 
कळु प्रेस-प्रकोध ॥ 
प्रात-समय आए श्याम मनोहर तम हौँ लड़ावत 
अपनो चोप । 
क्कष्णढास प्रभु गोवदलधर अति नागरवर धरे 
वेष गोष ॥ 
३२ 
प्रात आवत बना हषभानुनन्द्नो रणित नुपुर 
चरण लटक मन्दालसो । 
सुरति-सुख-भाव अङ्ग अङ्ग भूषण-वसन अलक 
फरकत ककु भांति मन्दालस्रो ॥ 
अधर अद्भुत रेखा प्रिया प्रियतम वेश सखोमण्डल 


रसद नयन मन्दालसो। 
क्ष्यादासनि नाथ रसिक गिरिवरधरण मन 


इरो चारु चल भीँच मन्दालसो ॥ 
३३ 
अरुणउदय नोके लागत सुन सजनो हाँ-हां तेरे 
नयन रसमसे। 
मानइ शरत्‌-कमन-सम्पुट मह युग अलि 
मधुलम्पट विवश वसे ॥ 
श्याम खेत आलस रस भावित भावसम 


कषाय कसमसे। 
सुन क्ष्णदास रसिक गिरिधर प्रिय सुखद 


सहज भ्रञ्जन सों मसमसे ॥ 
२8 
एसो मानत छौ अपने जिय मह पिय सों 
मिलत हो करोंयो लड़ाई । 


अऋपताल ] 
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देखत बदन धीरज न धरो सन लाल गिरिधरण 
हों जानि पाई ॥ 
कहा करों सवेख चोरो सरो रूप दिखाय 
ठगोरो लाई । 
क्ष्णदास प्रभु रसिकशिरोमणि ले शुज बोच 
बालन अरुभाई ॥ 
२५ : 
नयन मन्दालस भरे है लसत वदनचन्द्र माछिँ 
प्रकाशित । 


गति मन छरति सकल जनताकै उरज युगल 

करलिनु उपदासित ॥ 
रति तव कोक-कला-परिंपूरण भींह रुचिर चित्रलेख 
विकाशित | 

सुन क्कष्णढास विविध युवतिनके ले यौवन 
गिरिधरण विकाशित ॥ 

३६ 

सुर तालसे टुराव कित करत मानइ मिले 

गोवर्डनधारो । 


अधर सुरङ्गे पोक कपोलन नख पद उरज सोहत 
हैं चरणगति भारो ॥ 


मरगजी ओठनो कचुकोकै बन्द टूटे नोवोपट 
ग्रोव न होय सारो। 


कव्शदास प्रभु गिरिधर सङ्ग जागो ताते ६ 
उमगति फूल अङ्ग अङ्ग सुखकारो ॥ 
विभास--चर्चरौ 


लाल गिरिधर सङ्घ लाड़िलो भामिनी ललित 
रतिरस केलि चारु सोहे । 
नव तमाल हि मानो नवल मालती बेलि नवरङ्ग 
विलासनिधि आरोहे ॥ 


कछुक सुसकात चमकत दशन भलमलनि जनु 
कहूं सुन्ञासमणि हार पोहे। 


सुन कष्णदास अङ्ग अङ्ग वेभव सुसुखि सघन 
धन्दाविपिन मार मोहे ॥ 


विभास-यत्‌ 
राधा रङ्गभरो नहीं बोलति। 
मोहन मदनगोपाल लाल सों अपनो योवन तोलति॥ 
चाइति मिलन प्राण प्यारे को मेरो छो मन 
टकटोलति। 
छाँटहि बहुत चातुरो भामिनो कहत इम सों 
झकझोलति ॥ 
प्रात होन लाग्यो सुन सजनो अब हों 
तमचर बोलति। 
कष्णदास प्रभु गिरिधर-प्रिय-हित सारङ्क-नयन 
सलोलति ॥ 
विभास--भपताल 
श्याम सिन्धु श्रङ्ग चन्दनादि गन्ध पूजित पट पोत्त 
भदन जलजवत्‌ शुभग तरङ्किमा । 
युवती सरिता अनङ्ग सम्मिलित शोभा सोमन्त 
गुण गरिष्ठ साव सिन्धु सङ्गिमा ॥ 
वदन-कमल अलक-सधुप नयन-खच्ञ्ञरोट बीच 
अद्भुत तिल-कुसुम नाक भौंह अङ्गिमा। 
अवण युति विमोहन चल कुण्डन ताटङ्घ गण्ड 
सण्डित मुसकानि अधर रङ्ग रङ्गिमा ॥ 
नखशिख भूषण अमोल मनहर मादक सुवोल 
वेजयन्तो भूषित चरोउर उतङ्किमा । 
कृष्णदास प्रभु गिरिधर सुरतिनाथ राधावर वेण- 
गान तान-शन्द थुङ्गः थु ङ्गिमा ॥ 
३ 
तेरे प्रभावते गोपाल प्यारो बोलत वन। 
चलहि सिलहि न राधिका न बसत साजे शृङ्गार तन॥ 
तव देहो विद्युतूलता नन्द्‌ सुवन साबन घन | 
सोहि किन कण्ठ लागि रति विलास उल्लसित मन॥ 
मव निकुच्छ कूजत कलवेण युवतितापहरण । 
कष्णादास प्रभु नटवर मोहन गिरिराजधरण ॥ 


जेखे तू कति तसे हो बने । 
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मेरे जान सखो लेहि संभारि भामिनो अपने धमे ॥ 
सुरति-सुधा-निधि श्याम रझूदुल रस यामें केसेके सने। 
क्कष्णदास प्रभु गोवर्डनघर गुण रसाल कौन गने ॥ 


५ 
मोवाले देख हिकि न आई रो। 
आजु बने गोविन्द नव कमलनयन तो को हों 
लेन पठाई रो ॥ 
तरणि-तनया-पुलिन विम्ब-शर त्‌-निशा जुन्हाई रो । 
राकापति-कर-रख्चित दुम-लता-भूमि सुहाई रो ॥ 
गोवश्ंनधरण लाल गान सों बोलाई रो। 
कृष्ण दास प्रभुको मिलन युवतिन सुखदाई रो ॥ 
| | 
सुन्दर नन्दनन्दन जो हाँ घाऊं। 
अड सङ्घ लागि मदन-मनोहर या जाड़ेको देश- 
निकारो दिवाऊं ॥ 
मगमद अगरु कपूर कुङ्मा मिले अरगजा 
देह चढ़ाऊं। 
विविध सुगन्ध सुमन को सुलु सखि सघन निकुञ्चमै 
सेज बिछाऊं ॥ 
रागरागिणो उपज सुखय खर तानतरङ्ग के 
मधुर छि गाऊ। 
क्ष्णदास प्रभु गोवडंनधर रसिक-शिरोमणि 
सुविधि रिकाऊ' ॥ 


बिभास--पथताल 


अचि फन्द पिउ वैगि मिले करहि कि न सोई फन्द। 
विरह-पौर-हरण रसिक सुन्दरो सुन्दर गोविन्द ॥ 

तू त्रजसरको कुसुदिनो इरि हन्दावनको चन्द । 
वचन-क्िरण-विगत अस्ट्रत पौवडिँ खुतिपट स्वच्छन्द । 
तू करिणो बर ललना नन्द सुवन सदगयन्ट्‌ । 
कष्णदास प्रभु गिरिधर रति सुख आनन्द कन्द ॥ 


विभास” घत्‌ 


हरि मोछनको सोझन वानक। 
सोन रूप मनोहर सूरति माड्न मोहो अचानक॥ 
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मोहन विरह चन्द्र शिर भूषण मोहन नयन सलोल। 
मोहन तिल भोंह मनभोइन मोहन चारु कपोल ॥ 
मोहन अवण मनोहर कुण्डल न्दु झदु मोन बोल। 
कष्णदास प्रभु गिरिधरण मनोहर नखशिख 


प्रेम कलोल ॥ 
बिभास--एकताला 


तरणि-तनया-तट आवत हो प्रात समय कन्दुक 
खेखत देखो आनन्दको कन्दा । 
नुषुर पद कुणित पोताम्बर कटि बाँचे लाल 
उपरेना शिर मोरनको चन्दवा ॥ 
पङ्कज नयन सलोल मधुर मोहन बोल गोकुल 
सुन्ट्रि-सङ्ग विनोद खच्छन्ट्वा । 
कष्णदास प्रभु इरि गोवददनधारो लाल चास 
चितवन लोरे कच्चुकोके बन्दवा ॥ 
विभास-यत्‌ 
जो भावे सो करति लाड़िलो हाँ रो रसिक 
गोपाल हि भावति। 
गुणको राशि बत्‌ ताल हि सम्मिलित प्रमुदित 
राग विभास हि गावति ॥ 
तान बंधान सप्त खर सांचे गति बह भांति मिलावति। 
छष्शदास प्रभु गिरिधर नागर छेल छवोले सुविधि 


रिभावति॥ 
र्‌ 


तेरे वदनको शोमा तोहि पे कहत बने जो 
सुख जीभ होय लख कोटिक । 
चिवुक सांवल विन्दु छल चतुर विधाता देखें 


जिनको उदियो चखोड़ा टोटिक ॥ 
तिलक आधो ललाट छ्टो उरज सुलट शिथिल 


अङ्ग अङ्ग भाव स्फोटिक। 
कष्णुदास प्रभु गिरिधरण रसिक सङ्क सुरति 


हिंडोलै प्यारो लिये निशि भोटिक ॥ 


२ 
रंगोलै भयन तेरे हो कब देखो गिरिधरन । 
शरब्‌ सुख सुन्द्रवर त्रिविध ताप इरन ॥ 


एकताला ] 





कौत 


° 


तन 
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श्याम श्वेत अनियारे भाव विविध वरन। 
मौन कमल खच्ज्नन अलि मगज मए शरन ॥ 
औराधा रस लम्पट कुच सरोज चरन। 
गायक कृष्णदास हेतु सुरलो तान ढरन ॥ 
विभास--एकताला 
भ्रकुटि-धनुष-युत नयन-कुसुम-शर जिहिके लगत 
सो परि परि ताने । 
सहज हि शभग छवोलो सोई गोवदेलधर 
जाको माने ॥ 
हावभाव नव सुरति तरङ्गनि सब विधि कोक- 
कला सोइ जाने। 
क्कष्णदास प्रभु युवति-युथ-पति करि लोन्हों तिहि 
अपनो लाने ॥ 
विभास--यत्‌ 
दू मन केसे के रहे राखो। 
अहि सधुव्रत हो गिरिधर प्रियको वद्न-कमल- 
रस चाखो ॥ 
जो कछु मैं कीन्हों परवश हो इतनो छो सत्‌ साखो । 
बारबार बहुविधि समुभायो उँचो नोचो साधो ॥ 
केह न मानति महा इठोलौ कहो तुम्हारो आखो । 
कहे कष्णदास कहां ला वरणों पांच चोर 


मिलि काखो ॥ 
र्‌ 


वलि वलि जाऊँ रसिक गिरिधर प्रिय नोके आप 
प्रात तमचरके वोले। 
इतो सङ्कोच कौन को हो मानत अधिक लजाय 
रहे विन बोले ॥ 
सन्ध्या वदे बोल सांचे किये अनतसि में जानो 
करि हैं यहाँ रहि जाले। 
कष्णदास प्रभु एसो कौन तोसों कि सके 
व्रिजगमों त्रिभुवन तक तोले ॥ 
३ 


आजु लाल अति राजे बेठे वानिक सो काज 
सुधि न कछु रो गात प्यारो प्रेम मगना । | 


Vol. IL. ३३ 


लटपटो पाग श्ररु शिथिल चिकुर चारु उपटत 
उर-हार प्यारो कण्ठ लगना ॥ 
आलस अरुण रस भरे रो विलोचन भरि भरि 
आवत ग्रियसो अनुरगना । 
गोविन्द प्रभु प्रिय जान शिरोमणि सुरति- रङ्खरस- 
विभव-निशा जगना ॥ 


एक रसना कहा कहों सखौ रो ललनको 
प्रौति अमोलो | 
हँसनि खेखनि चितवनि जो छवोलो 
असूल वचन खद्‌ बोलो ॥ 
अति रसमरे सदन मोहन प्रिय अपने कर-कमल 
खोलत बन्द चोली । 
गोविन्द प्रभुको हों बहुत कषा कहं रो जे-जे 
बातें कहो मोसों अपुनो हृदय खोलो ॥ 
भ 
तू आज देख रो मनमोहन ए बलवोर राजे। 
मदनमोहन प्रिय मणिसन्दिरतें बेडे वानिकसो 
आय छाजे॥ 
लटपटो पाग मरगजो माला लटपटात मधुप 
मधु-काजे । 
गोविन्द प्रभुके जु शिथिल अरुण दृग देखत 
विधकिल कोटि मदन लाजै ॥ 
रद 
रसमसे नन्दलला रे आये हो उठि मोरे । 
अरुण नयभ वेन भूषण अटषटे देखियत अधरस 
रङ्ग भारे ॥ 
कैतव वाद कत करत गुसाई तषां जाह जाके हो 
अति प्राण प्यारे । 
गोविन्द प्रभु भले जु भले जानि पाए जेसे तन 
श्याम तेसेइ मन कारे ॥ 
७ 


मदनमोइन प्रिय भयो न भोर । 
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प्राचो दिश नहीं अरुण देखियत अरु सुनियत 
नहों वन खगरोर॥ 
ग्टक्षोत कण्ठ परस्पर दम्पतो विश्वेत कातर अति ज़ोर 
गोविन्द प्रभु प्रिय रसिकशिरोमणि प्यारोके 
वचननि लियो चित चोर ॥ 
द 
लाख प्यारो अलि विलक्षण वश किये रो सुहाग । 
विविध कुसुम सुवास शोतल विचित्र शय्या रचो 
जाते मदनमोहन निशा जाग ॥ 
बेठे कुष्ज्नके हार तब पथ जोवत भरि भरि श्रावत 
नयन विशाल तव अमुराग। 
डूतोके वचन सुनि प्रेस व्याकुल भई मिलो जाय 
गोविन्द्‌ प्रभुको मेटो ऋदय दाग ॥ 
र्‌ 
पक्क खजूर जम्बु वदरोफल सेहो काछिति टेरो दार। 
बालकयुथ सङ्घ बलमोन चौके करत विददार ॥ 
शुन्दर कर जननो केनो दियो धाये तब हों कुमार । 
होरा रतून सुपूरित माजन ऐसे परम उदार ॥ 
उदर अच्छुलि लगाय खात खात चले मोठे 
परम रसाल । 
जुठो शुठलो मारत मोविन्द को हंसत हंसावत ग्वाल 
घ 
तेरे वारने जाऊं महर-यशोदाके लाल । 
छाड़े उन भावत कखे नोके लागत मधुरे 
स्वर गावत सुरलो बजावत परम रसाल ॥ 
विभास राग जमायो मधुर मधुर गायो प्रात शुभकाल । 
गोविन्द प्रभु प्रिय सुघर शिरोमणि अहो श्याम तमाल॥ 
११ 
जहां नयन लगत तहां सों खगत अङ्ग अङ्कः 
माधुरो जु वरणि न जाई । 
सुन्दर भाल भ्त्रू कपोल नासिका देखत रहे जु लुभाई॥ 
हंसत लालन सुख दशन जुन्हाई होलि यह 
छवि कहा कहों,देखि घो रो आई । 


[ विभास 








गोविन्द प्रभुके जु सुन्दर वानिक घर वलि वलि 


वलि वलि जाई ॥ 
१२ 


तेरो सुख मामो जेसो रो शरत्‌-शशि। 
दशन-ज्योति जुन्हाई वचन शोतलताई अग्रत 
हास सुहाई बोलत नयन मसि ॥ 
कस्तूरो तिल्लक भाल ऋतु कलङ्घ छवि नचत्र माल 
ः मणि मङ्गलसि । 
गोविन्द्‌ प्रभु नन्द सुवन चकोरवर पान करत 


वर मन्मथ तापनसि॥ 
१३ 


इन्दु कुसुदिनो समेटो अरु चकवनि त्रिय सेंटो 

सुकुलित अलि सरस कमल सुकुलित भए नलिन । 

सयो प्रात मुत्ता गात सियरो अति सोनो 

लागी बोलन तमचर दोप-ज्योति भई मलिन ॥ 

कसो जे हों रसिक राय नन्द-गोप दुहत गाय 

जागे ब्रजवासो मोदि जात देखि हैं गलिन । 

गोविन्द प्रभु प्रेममग्‌न दम्पती अति कण्ठ लगून 
बढ़ाए छपा फिरिके शशि पचिम सके चलिन॥ 

१४ 
नव निकुच्छ महल रस दोऊ रो राजत रङ्गमीने । 
कुसुमित सेज भोर उठि बेठे आलस रस अंशनि 


` भुज दोने॥ 
गीर श्याम तन नोल पोत पट सम्भुम पलटि वसन 


[ तन लोने। 
प्रिय विचारों प्रियासङ्क सुरतिरङ्ग शुभग सिन्ध 


ललितादिक दृग मोने ॥ 


१७ 

बनो प्रिय राधा माधव केलि। 

प्रात ममय सखि नवनिकुच्छमें बढी परम रस वेलि ॥ 
प्रियकी मुरलो अपने अधर धरि लोन्हों तान नवेलि। 
मोहन रोमि विवश ह दोन्हीं छोराहार हमेलि ॥ 
निरखि कमल सुख कइत भले जू भले सकल कला 


प्रवेलि। 








बत्‌] कोतेन १३१ 

ऐसी कबइं न मोपें वाजी कहें कण्ठ भुजा उर मेलि ललित राग अनुराग ललित गति ललिता 

ललिता निरखत ठाढी ओट ज्ञे रह्यो सुख ललित सुण आढ़ो 
सागर झैलि। लाड़िलो लाल महलमें पीठ़े तिन्हे जगाय रिभायवेको 

भाग सुहाग कहत नहि आवै बच्यो मन परम प्रीति गाढ़ो ॥ 
आनन्द रेलि ॥ २२ 


14 प्‌ 
अति हो कठिन कुच उच्च दोड तुङ्गनिसे गाढ़े 
डर लगायके भेटो काम हक । 
'खेलत में लर टूटो डर पर पोक परो उपमा 
वरणनको भई मति सूक ॥ 
अधराझ्ूत रस ऊपरतें श्रश्चवायो अङ अङ्गः सुख 
पायो गयो दुख दूक । 
चोतस्रामो गिरिधारो राजा टुट्यो मनूमथ 
बन्दावन कुच्छनमें में हं सुनो कूक ॥ 
१८ 
आज किशोर कुवर कान्ह देखि रो देखि आव 
गावत मावत नयनन चेन पावत सकल अडः अङ्ग । 
सुरलो कुणित शुभग वदन मदन मोचन लोल 
लोचन मधुप टोल मधुर बोल गुच्जञित सङ्घ सङ्ग ॥ 
चरण नूषुर कटि सुमेखला रतिरण रस भरे रो” 
श्याम कनक कपिस अम्बर समर करत मान भङ्ग । 
चौीतखामो गिरिधरण हरण तनके मनके सन्ताप 
झेटी रो मेटो रो विरइ-बैंदना प्रोति सों जोति अनङ्ग ॥ 
६४ 
यमुना-पुलिन शभग छन्दावन नवल लाल 
गोवद्दनघारो । 
मवल निकुच्छ नवल कुसुमित दल नवल नवल 
वषभानु दुलारे ॥ 
नवल दास नव नव छवि क्रीड़त नवल विलास 
करत सुखकारो । 
नवल आोविट्टलनाथ कपावल नन्द्दास निरखत 
वलिहारो ॥ 
२१ 
भोर हो छवि सों प्रवोण वोण बजावत ठाढ़ो। 


केलि किये इरि नायकके सङ्ग भोर हो सच्चनको 
डठि घाई । 
नोलको चोलीमें देह दोपे यसझुना-जलमें जेसे 
चन्द्रको छाई" ॥ 
ले डबकी अलके' बिथुरीं जलते छिटकों सुख ऊपर 
आई | 
दोड कर वार सुधारि लिये निकखो शशि फोरि 
पहार को ताई ॥ 
२३ 
ते' निशा लाल सों रति मानो । 
पग डगमग मग न परत सूपे में तव हों जानो 
शिथिल वसन कवरो केश राजत आनन सुदेश 
बोलत कळु लटपटात वानो ॥ 
यह छवि मो मन माई मिटो है चपलताई पौक 
लोक अधरन लपटानो । 
मदन-मोइन नव किशोर रिभये श्यामा प्यारो 
धन्य धन्य धन्य नव निकुश्चरानो ॥ 
२४ 
प्रात समय नव निकुञ्जको दारे ललिता ललित 
बजाई वीना । 
पौढ़े सनत श्याम सोश्यामा दम्पती चतुर नवीन नवोना ॥ 
अति अनुराग सुहाग लाड़िलो कोटि कलान 
प्रवोण प्रवोना। 
विष्ठारोदास वलि वलि जोरो पर तन-मन-धन 
न्यौक्कावर कोना ॥ 
२५ 
जागत हो जागत गई निशा वोति हो देखि 
सखो सुख देन । 
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अपने अपने सुख्से इष त कर्षत सखो 
मये मग मेम ॥ 
विधुरो अलक पलक आलस बलित नयन वेन। 
चारो पहर विइरत यों सखी भोर भयो 
विहारनिदास के हास टरें उर एन 
२६ 
लाइ़तो लाडली नव रङ्ग अघने लाल विहारोके सङ्ग। 
अलसाने मैं जाने प्रायं-प्रियापति विपरोत रति सुख 
यों दे अङ्ग अडः ॥ 
विगलित कच-क सुम शिथिल पाग मरगजो मङ्ग । 
विह्ारनिदासिकी स्वामिनो श्याम छि देख 
सखो सुख प्रेमको परनि टरनि रङ्ग अनङ्गः ॥ 
२७ 
रसिक लालके सङ्ग सङ्घ जागो रो सुख चेन 
सों रन सगरो । 
शोभित शोर्ष कुसुम शिथिल अलके तामें कडं 
कईं रो मांग मोती बगरो ॥ 
अरुण नयन सलोल मोहन मधुर बोल रची चे 
पौक कपोल प्रेम शुभगरो । 
सुवश किये विहारोदास वलि वलि प्यारो सरति 
निपुण नित सोहाग भाग-श्रनुराग अगरो ॥ 
३८ 
भोर हीं कर सों कर जोरें अङ्ग अङ्ग मोरे आलस 
लेत जंभाई । 
प्रियके अङ्क निशङ्ूः सबै निशा हुलसि विलसि 
आनन्द में उनोदिये उडि आई ॥ 
अइ्राग-अनुराग रहो फबि छवि वरणो नहि जाई । 
अति सुख सरि भरि उमग विद्वारनिदास सों 


कहति एसे हों लाल लड़ाई ॥ 
२८ 


समय सुहाग अनुराग तेरो तू सर्वोपरि राधे ज रानी । 
नख-शिख अट्टः अङ्क बानौ प्रियतम प्राण समानो 
रसिक किशोर सुरति-सुखदानो ॥ 


रागकल्पद्रम 


[विभास 








को जाने वरणे बपुरो कबि अदभ्रुत छवि नहीं 
जात बखानो + 
विहारो प्रियसां रति मानौ मैं जानो सयानो 
तोडि सब निशा सुखसों सिरानी ॥ 


३० 
मुख पट ओट न करो पियारी । 
काहेको भूढे हो भुक झुकति रसिकनो 
0 ऊचत हैं रसिक निह्ारो ॥ 
तू जो इतो इठ करति चतुर प्रिया रतिके चिङ्क 
देखिए निह्दारो । 
नवलकिशोरे मिलो किशोरो मान तजि 


विहारनिदास वलिहारो ॥ 


५ 
करो कलेज वलराम-कष्ण तुम क हति यशोदा मेया । 
पाछ वत्स-ग्वाल सङ्ग लेके चल चरावन गेया ॥ 
चायस सिता छत सुरभिन को हेत करि भोजन कोल 
जग-जोवन ब्रजराज लाड़िले जननो को सुख दोजे ॥ 
शोषे मुकुट कटि काकि काछिनो पोत बसन तन धारो। 
लेइ लकुट मुरली कर मोन मन्‌मथ दपै निवारो ॥ 
सग-मदतिलक अवण कुण्डल मणि कौंसुभ 


कण्ठ बनावो । 
परमानन्ददास को ठाकुर ब्रजजन सोद्‌ बढावों ॥ 


44 
प्रात समय उठि यशोमति-जननो गिरिघर-सुत को 


उबटि न्हवावति । 
करि शृङ्गार वसन-भूषण सजि फलन रचि रचि 


पाग बनावति ॥ 
छुट बन्द वामो अति शोभित बिच बिच चोवा 


अरगजा लावति। 
सथन लाल फुन्दना शोभित आजुको छवि 


कछु कहत न आवति ॥ 
विविध कुसुमको माला उर धरि ओकर सुरलो 


त गहावलि। 
से दपण देखे शौमुख को गोविन्द प्रभु चरणन 


शिर नावति ॥ 











५६ 
शुभग शृङ्गार निरखि मोहन को ले दर्पण कर 
कर पियहि दिखावे । 
पुन नेकु निद्दारिये वलि जाऊं राजुको छवि 
कछु कहत न आवे ॥ 
भूषण-वसन रहे ठांय ठांय फबि अङ्ग-अङ्कः 
अदभुत चित हि चोरावे । 
रोम-रोम पुलकित तन सुन्दर फुलन रचि रुचि 
पाग बनावे ॥ 
अञ्चल फेरि करत न्यौछावर तन-मन अति 
अभिलाव बढ़ावे। 
चवुभु ज प्रभु-गिरिधर को रूप-सुधा पिवत नयन- 
पुट हप्ति न यावे ॥ 
५S 
आजु को शङ्कार शुभग सांवरे गोपाल को कत 
न बनि आवै देखे हो बनि आवे । 
भूषण सब भांति-भांति अङ्ग-अङ्ग अद्भुत कान्ति 
लटपटो सुदेश पाग चित्तको चोराबे ॥ 
मकर-कुण्डल तिलक भाल कस्तुरो अति रसाल 
चितवनि लोचन विशाल कोटि काम लजावे। 
कण्ठ ओवनमाल फेटा कटि छोरनको चोरा 
त्रिभुवन ल्लियको धीरज मन न श्रावे॥ 
मेरे सङ्घ चल निद्डार कुच्ञ महल बेठे हरि 
हितको चित बात कहूं जो तेरे जिय भाबे । 
चतुभुज प्रभु-गिरिवर-घर कोटि सदनसूति बड़ 
भागिनो साहि गिनो जो जात हो लपटावे ॥ 
धूण 
माई रो आजु और का हो और दिन प्रति और हो 
अर देखिये रसिक गिरिराज-घरण । 
नित प्रति नव छवि वरणे सो कीन कवि नित हो 
जङ्कार बागी वरण वरण ॥ 
शयाम नयन अङ्ग-अङ्गः सोहत कोटि अनङ्ग 
उपजो शोभा-तरङ्ग विश्वके मनद्वरण् । 
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चतुभु ज प्रसु-गिरिधर को रूप सुधा नयन-पुट पान 
कोजे जोजे रहिये सदा शरण ॥ 
CE 
सरगजो उर कुन्दमास लोचन अलसात लाल 
डगमगाल चरण धरणो धरत रेभ जागी । 
शो ते खसि मोर-सुकुट भ््ुकुटोके तट आयो 
निकट शिथिल चपल चन्द्रिका सुबांधि पाट तागे ॥ 
अतसो-कुसुम-तन सुभांति कहूं-कहं कुङमको कान्ति 
मदन नृपति पोक छाप युग कपोल लागे। 
चोतखामो गिरिवर-धर सीरभ-रस-मग्न मधुप 
सङ्गम गुण-गान करत फिरत आगे आगे ॥ 
द 
कमल-नवन श्यामसुन्दर निशाके जागे छो 
आलस भरे । 
कर-नख उर राजत मानो अध शशि धरे ॥ 
लटपटो शिर पाग बनी खसत वदन तिलक टरे। 
मरगजो उर क सुम-माल भूषण अङ्ग-अङ्क परे ॥ 
सुरति-रङ्ग उमणि रहे रोम पुलकि होत खरे । 
परमानन्द रसिक राय जाहोके भाग्य ताछ के ढरे ॥ 
९ 
सांवरे भले छो रति-नागर। 
अबके दुराये क्यों दुरत हो प्रौति जु भई उजागर ॥ 
अधर कज्जल नयन रगमगी रचो कपोलनि योक । 
उर नख-रेखा प्रकट देखियत छे परो मदनकी लोक ॥ 
पलटि परे पट तिलक गयो सिटि जहां तहां 
कङ्क गाडे । 
परमानन्द्ख्रामो मधुकर गति भलो आपनौ चाड़े ॥ 
4२ 
आलस उनोदे नयन घुमत आवत मुदे अधिक 
नौके लागत अरुण वरन। 
जामे हों.सुन्दर श्याम रजनोके चारो याम 
नेक इ न पाए मानो पलक परन ॥ 
अधरन रङ्गरेखा और हो चित्र विशेष शिथिल 
अङ्ग डगमगत चरन | 
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चतुभुज प्रभु कहां वसत पलटि आए साँचो कहो 
गिरिराज-घरन ॥ 
<३ 
साँझ ज आवन कहि गए लाल भोर भये देखे । 
गणत नचत्र नयन ्रकलाने चारि प्रहर मानो 
युग पिशेखे ॥ 
कोन्हो भलो अ चिकन मिटाये अधरनि रङ्ग अरु 
उर नख-रेखे । 
कुन्भनदास प्रभु रसिक शिरोमणि गिरिधर 
तुम्हरे केसे लेखे ॥ 


हठ 
इतनो बार तुम कहां रहे । 
सगरो रेन पथ चाहत चाहत नयन दहे ॥ 
कुम्भनदास प्रभु मए ताहोके वश जिन हों गहे । 
गिरिधर प्रिय मले बोल निबाहे सन्ध्या जु कहे ॥ 

६ 
निशा के उनोदे मोहन नयन रसमसे। 
काडे को लजात कह ईं धो कहा लालन कहां बसे ४ 
डगत चलत आलस जंभात हो वदन रेखा 

देखियत वसन खसे । 

कुम्भनदास प्रभु गिरिधर सुम भजवन्धन करि 


उर हि लाय कसे ॥ 
हट 


अरूण उनोदे आए हो रसमसे निशाके चिन्न 
कहां टुराए। 
नख पद प्राण प्यारोके मोहन कान्ति न छिपत 
छिपाए ॥ 
कुङुस रच्छित उर वनमाला विलुलित मुख 
मधुर जभाए। 
गिरिधर मव केलि कला रस प्रमुदित क्कष्णदास 


अलि गाए ॥ 
दिभास--चच्चौ 


आज्ञ सगरो निशा कहां जागे लाल कहो ज्ञु 
साँचो शुभग सांवरे माधो । 
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घोष मन्यन शब्द प्राणपति ग्टह ग्टह रह्मा सोहन 
स्वर अकट भयो आधो ॥ 
कमल विकसित भए चक्रवाकी हंसो सुसुखि 
पुलकित सुदित निज पति आराघो | 
विश्वमोइन वढ्न निरखि नभ चन्द्रमा सगण 
लज्जित भयो प्रम गुण बाधो ॥ 
ललित सुन्दर राग चचंरो ताल धरि मधुप गावत 
सुयश पिकनिकर साधो | 
कहे छष्णदास गोवददन उद्दरण धोर प्रिय सुन्दरी 


क्षपण धन राधो ॥ 
र्‌ 


मलो कीन्हों लाल गिरिधर भोर आए बोल सांचे । 
युवति वल्लभ विरध कियत मोहो सों सब 
सुविध बांचे ॥ 

ताही पे जु सिधारिये पिय जाहोके तुम सुरङ्ग राचे । 
यहां लों केहिं सिख पठये मानइ मन्तो भते काचे ॥ 
अध खचत श्वास स्थिर नहों निशा प्रिया 

रति वन्ध पाचे । 
सुनहि कि न कष्णदास नागरो ज्यों नचाए 


त्यो हों नाचे ॥ 
३ 


अधिक नोके लागत रगमगे लाल आभो आधी 
बतियां कहत मेरे प्यारे । 
खेलत प्राण प्यारो सों मोहन निशा जागी नयन 


रतनारे ॥ 
मरगज्यो रझूगसद तिलक माथे पर कछुक 
ज॑भात अधर ससि कारे । 
अम जल कण कपोल मग्डलवर सिन्धुर रङ्गराते 
भौ अनियारे ॥ 
आभरण वसन पलटि पहिरे अङ्ग नषुर कुणित 
चरण सोझै भारे । 
सुन कव्णदास रसिक गिरिधर प्रिय पाए हों 


नेक करं न न्यारे ॥ 


चरौ ] 


कोतंन 





४ 
आवत बने सुन्दर मन्दनन्दन लटपटो पाग 
डगमगति चाल 
अरुण कपोल अधर मसि-कारे चपल नयन 
असरोधे लाल ॥ 
रति जय लेख लिखि उर पद नख जोत्थो 
मदनगोपाल वत्‌ अ्रलिमाल। 
तजि न सकत सौरम-रस-लम्पट कुच कुङ्कम 
रच्जरित वममाल ॥ 
पलटि परे पट कइइ कहां ते शिथिल ग्रन्थि- 
कटि किङ्किणि-जाल। 
छूटे बन्द 'ेद-कणिका तन काहे को सजात विर” 
रिप॒साल ॥ 
कष्णदास प्रभु कितव दुरत हो स्ट॒गमद तिलक 
मरगजो है माल | 
मोहमलाल मोवरदनधारो प्रकट भयो प्रिय सुयश 
विशाल ॥ 


५ 
अरुण-उद्य सुरति-कैलि-रत लाल नोको बनो 
नव निकुच्चतें आऑवनो । 
बनसाल रसमत्त सङ्ग अलिमण्डलो ता सौं 
मिलै ओसुखहिं सरस गावनो ॥ 
चरण नूपुर दोसि कटि छुट्र घरिटका मधुर 
मुखरित नोल पट पर सुहावनो । 
रगममो ओढनो प्राण प्यारोको सुरति-अभिराम 
तम देह विसरावनो ॥ 
काम-जय-पत्न रस उरसि कामिनो लिख्यो नख 
अङ्क पंक्ति रसिकन दय भावनो। 
शिथिल अलकावलो गलित वरहापोड़ अरुण 
लोचन भौंद सन्मथ नचावनो ॥ 
अम-अवेद-कण गात लाल गिरिधरणके निशा-कथा 
सुमिरि मन रुचिर सुसकावनो । 
मदन-रस रहसि गायक कष्णदास कहां आपने 
पोत पट दिये पहरावनो ॥ 
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द्‌ 
काहे को दुरावत अपुनो केलि जाने हो इरि 
प्रियतम नागर + 
मोहि दिखावह बांचि सुनावड प्यारो करज 
अङ्क तव उर कागर ॥ 
निशाको बातें सबै प्रकट मई कत लजात हो 
कौतुक सागर ॥ 
कष्णदास प्रभु गिरिधर चञ्चल युवति-वापइर 
सुयश उजागर ह 
७ 
सन्धा बदे बोल मनमोहन प्रात आय कोन्हें 
सब सांच। 
ततमन उह अभासत प्रियतम काहेको लाल 
करत हो छ-पांच ॥ 
इहा तो व्यथा सो जाले गिरिधर जाको लगौ 
विरहको आंच ॥ 
सुन कष्णदास जाऊं वलि ताकी जिन लोन्हे' 
सवंस दे जांच ॥ 
८ 
बसे छो रसमसे आए प्रात। 
अलस भरे वदनको शोभा निरखि लजित जलजात ॥ 
सन्धया बदे बोल किये सांचे काहे को लाल लजात । 
कष्णदास प्रभु मिरिधर चितवत युवति-रूगी तकि घात ॥ 
ट्‌ 
बनें हो रसमसे आए प्रात। 
प्यारी नख-पद-रल्रावलि रस-रच्छित नव रङ्ग गात ॥ 
नखरेखा मोहनि युवतिन मन प्रमुदित षुलक जंभात। 
कष्णटास गिरिधर चित चञ्चल ज्यों तरवरको पात ॥ 
र 
वलि वलि जाऊं रसिक गिरिधर प्रिय नौके आए 
तमचर के बोले । 
इतो सङ्कोच कीत को मानत अधिक लजाय 
रहे विनु बोले ॥ 
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सम्ध्रा वदे बोल सांच किये अनत बसे मैं जान्यों 
करि हैं यहां रहि जोले। 
क्षष्णदास प्रभु एसो कीन तां सों कहि सके 
तिभङ्गः भौ ब्रिसुबन तक तोले ॥ 
१२ 
कौनके भोराए भोर आए हो भवन मेरे उँचो 
इष्टि क्यों न करो कौनते लजाने हो। 
जाद्दोकै भवन भावे ताहोके घारोये पायं काहे 
शसो चाड परो कीन गहराने हो ॥ 
मोरो भोरो बतियन भोरवन लागी मोहि गिरिधर 
तुम अति हो सयाने हो । 
कृष्णदास प्रभु छाड़ो अटपटो रहो हो लाल आज 
हों तुम्ह देखि नोके पहिंचाने हो ॥ 
3 ॥ 
मदनमोहन प्रिय आए प्रात । 
चार याम जागी प्यारो सङ्ग अरुण नयन आलस 
जमात ॥ 
विन युण मोतोमाल विराजत अच्छन अधर 
पोक लगो गात। 
व्रजपति प्रिय तुम्हे एसो न वुझिये इम सों 
फिरि तुम छंसि सुसकात ॥ 
१२ 
सदनमोइन प्रिय जागे रेन । 
आलस वश ज भात शिथिल अङ्ग अरुण तिहारै नयन 
उपटे उरहार प्रकट देखियत प्यारो कण्ठ लागि 
दियो सुख चेन। 
ब्रजपति प्रियकी चालचलनि पर कोटिक वारों सेन ॥ 
१४ 
सुन्दर लाल गोवडनधारो कहां तुम रन वसे 


% सेरे लाल। 
भालस नयन वेन चल बोलत छुटे बन्द 


डगमगतो चाल ॥ 
सारङ्ग आधर रुचिर वय नखक्षत कुच प्रसङ्ग 
उर विलुलित माल । 


रागकल्पट्रुम शाह 
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करि रथहोन मौनपति जोत्यो चढ़ो धनुष 
मानो भोंद विशाल ॥ 
नहीं सतृभाव कइति प्रियतम सों फिरत हो 
पात घात डाल डाल। 
दाससुरारो प्रोति प्रौढ़नि सों देखति प्रकट 
तुन्हारे हाल ॥ 


१५ 
आए हो उठि भोर रसमखे नन्द्ललारे। 
अरूण नयन वेन अटपटे भूषण देखियत अधरन 
रङ्गः भारे ॥ 
कितव विवाद करत छो शुसांई तक्छों जाइ जाके 
अति प्राण-प्यारे । 
गोविन्द प्रभु भले जु भले जानि पाए जेसे तन 
श्याम तेसे मन कारे ॥ 
१६ 
निशाके उनोदे अति छवि लागत भरे प्यारो रङ्ग । 
आलस वलित ललित लोचन युग भरि मरि 
आवत कुच्छ केलि सुधिके प्रेम उमड़ ॥ 
शुभग उरसि पर विन गुण मोतोमाल कुङ्कझ 
रचित उपटे हैं कुच उतड़ः । 
गोविन्द्‌ प्रभु कत करइ दुराव ए सच कहत 
तुम्हारे अङ्ग अङ्क ॥ 
i] 
प्रिय विनु जागत रेन गई । 
अवधि बदि गए न आए बड़ा वेर भई ॥ 
कछु कइत करत कछु कीन है सोख दई । 
सांच नछों एको अङ्ग कहा रोति लई ॥ 
केसे कीजे विश्वास भए छो विषई। 
रसिक प्रियतम रावरो है चण चण यति नट ॥ 


` 
ढोले ढोले पग घरत ढौलो पाग ढरकि रही 


ढोले से ढहेसे ऐसे कीन पे ठहे छो । 
गाढ़े जु पिय हियके पयि एसो गादो कीन त्रिय 


गाढे गाढे भुजन सों गाळे कर गहे हो ॥ 


चर्षरो ] कोतेन 


लाल लाल लोचन उनोदे लागि लागि ज्ञात 
सांचो कहो पिय यों तो लाल लहे हो । 
नन्द्दास प्रभु साँचो क्यों न बोलो भयो ब्रात 
कही बात प्यारे तुम रात कहां रहे हो ॥ 
१९ 
पाग खसी शिर पेंच लटपटो घूमत नयन उनोदे 
उजाथरि। 
पोक कपोल अधर मसि दाग, कङ्कण पोठि 
गड़प्रो अति सुन्द्रि ॥ 
जात उते इत पांव चले क्यों बोलत हो तुतरात 
लिये दरि। 
प्रात समय उठि कहाते सूर प्रभु आवत हो 
अमुराग भरे इरि ॥ 
७० 
चन्ट्रावलि-धाम श्याम भोर भये आये। 
अति रिस करि रहो वाम रेन जागि चारि याम 
देखे जो हार कान्ह ठाड़े सुखदाये ॥ 
मन्द्र तें रहो निहारि मन हीं मन देति गारि 
ऐसे कपटो कठोर आये निश वोते । 
रिस नहीं सको संभारि बेठो चढि द्वार वारि 
ठाढ़े गिरिधारो तिरखि छवि नख शिख होते ॥ 
विन गुण बनो छुट्य माल ता बिच नख-क्तत रसाल 
लोचन दोउ दशि लाल कसी रुचि बाढी । 
जावक रङ्ग लग्यो माल चन्दन भुज पर विशाल 
पीक पलक अधर झलक वाम प्रोति गाढ़ी 
क्यों आये कौन काज नाना करि अङ्क साज 
उलटे भूषण शङ्कार निरवत हो जाने। 
ताक्ञोके जाइ श्याम जाके निशा वसे घाम 
सेरे घर कहा काम सूरदास गाने ॥ 
२१ 
सें जानो पिय बात तुम्हारो । 
भोर भये मेरे ग्रह आये ऐसे भोरे मारो ॥ 
ह्यां आये सुख परसन मेरो हृदय टरत नहिं प्यारो । 


Vol Mh ३५ 
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कपट चतुरदई दूरि करो जू अपयश लेत उतारी ॥ 
कहा सांच में खोवत करतें झूठे कद्दा फवावत। 
खूर श्याम नागर नागरि वढ इथ तुम्हरे मन आवत॥ 
२२ 
रेन जागी रति-रस पागे अनुरागे नव त्रिय सङ्घ । 
मो सन्‌शुख कत आये छो दहनि पिय रसमसे नयन 
अटपटात वेननि तहइ जाइ जाके रङ्ग ॥ 
विन गुण बनो माल पोक कपोलनि लाल जावक- 
तिलक कीन्हे रस वश अङू'। 


सरदास प्रभु तुम रजनो विहाय आये प्रात भये 
मेरे जौति श्रनङ्ख ॥ 
२३ 
माई त्राजु लाल लटपटात आये अनुरागे। 
शोभित भूषण अङ्ग अङ्क आलस भरे रेन उनोदे जारी ॥ 
लटपटो शिर पेंच पाग छूटे वन्द्नि बागे । 
सूर श्याम रसिक राय रस-वश कोन्हे सुभाव 
जागे जहां सोई त्रिया बड़ भागे ॥ 
२४ 
मङ्गलकरण इरण मन आरति वारति 
मङ्गल आरतो वाला। 
रजनो-रस पारी अनुरागे जागे प्रात मात भ्रलसात 
शिथिल षसन अरु मरगजो माला ॥ 
बेठे कुष्ज्ञ महल सिंहासन औओद्रवभानु कु वरि 
नन्दलाला । 
ब्रजजन सुदित ओट हो निरखत निमिष न लागत 
नव निङुष्न्ञ-लता-टुम-जाला ॥ 
२४ 
रत्‌न-जटिव कनक थाल मव्य सोचें दोपमाल 
अमरादिक चन्दन अति बह सुगन्ध माई । 
चन-नन-घन घण्टा घोर भन-नन भालर टकोर 
तनन ततत थेइ धेद्र करति है एकदाई ॥ 
तन-नन-नन तान मान रागरङ्क खर बंधान 
गोपोजन गाव गोत मङ्गल वघाई । 


१३८ रागक्ल्प द्रम [ विभास 
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चतुभज गिरिधरण लाल आरतो बनो रसाल 


वार तन मन प्राण यशोदा नम्दराई ॥ 
२५ 


मछ्कल-अआरतो कोजे भोर । 
सङ्कल जन्म करण सुण मङ्गल मङ्गल यशोदा 
माखमचोर ॥ 
मङ्गल मुकुट वेण वनमाला सअङ्गल-रूप ललन 
मन मोर। 
जन मगवान्‌ जगत्मय सङ्गत मङ्गल राधा 
युगल किशोर ॥ 


बक 
खोगोपाल जकी आरतो करतु हैं । 
चण्टा ताल पखावज बाजे पन्चसुखौ बातो बरतु हैं ॥ 
शिव विरक्ति नारद इन्द्रादिक सब मिलि गावत 
वोण बजतु हैं। 
श्यास प्रभुको देखत सब तन-मन-घन 
वारि वारि डरतु हैं ॥ 


बे 
श्यामसुन्द्र प्राण प्यारे क्षण क्षण जिमि दोह न्यारे । 
ज्ञेकको ओट मौन ज्यों तलफत त्याँ तलफत 
नयननके तारे ॥ 
सदु सुसकानि वझ अवलोकनि डगमग चलनि 
सचषजमें सुढारे। 
चतुभु ज प्रभु गिरिधर बामक पर कोटिक 


मन्‌मथ वारे ॥ 
२८ 


बरणत तऊ न बने सुन सजनो रगसगो बेष वन्धो 
मोपालको 
रसना जो दोहि संदा कोटिक रूप गोवर्डनधारो 
लाखको ॥ 
श्यास घाम कमनोय वरण सखो मानो तरुण घन 
तरु तमालको । 
युवतो-लता गात अरुभानो पान करत मश्च 
मघुप मालको ॥ 


नख शिख मदन कोटि लावण छवि भूषण वसम 
नयन विशालकों । 
कष्णदास प्रभु सुरति सुधानिधि ताप हरण तिय 
विरह ज्वालको ॥ 
द 
श्यामा श्याम सेज उठि बेठे अरस परस्पर 
करत विहार । 
उन उनकी पहरो मोतिनकी माला उन उनको 
पहिरो नौसरको हार ॥ 
लटपटो पेंच संवारति प्यारो अलकें संवारत 


नन्द्कुमार । 
सुरदास प्रभु नागरि नागर विपरोत भूषण करत 


सुङ्गार ॥ 
३१ 
चिरई चुइचुहानो चन्द्रको ज्योति परानो 
रजनो विहानो प्राचो पियरौ प्रवानको । 
तारका दुरानो तम घटो तमचर बोले श्रवण 
भनक परो राग ललितके तानको ॥ 
भङ्ग मिले भार्या बिछुरो जोरी कोक मिले 
उतरे प्रतिचा अब कामके कमानको । 
अधवत आये ग्रह बहुरि उदय भानु उठो प्राणनाथ 
| महाजनन मणि जानको ॥ 
व्रज घर घर यदो करत चवाब लोग बार बार 
कहनि करनि डरनि घरनि धरनि पग आनको । 
सूरदास प्रभु नन्द सुवन सिधारो धाम सुनत 
उठे छवि कपाल कृपाके निधानकी ॥ 
३२ 
काह न सेये गोकुल नायक । 
अक्तनको ठाकुर भगवान्‌ सकल सुखनिको दायक ॥ 
ब्रह्मा मदादेव इन्द्रादिक जाके आज्ञाकारो । 
झुरतस कामधेनु चिन्तामणि वरुण कुवेर भाण्डारो॥ 
गरो नृपति कझ्यो सब मानें सन्‌मुख विनतो कोजे। 
तुम प्रभु अन्शर्यामो व्यापक दितिय साखि क्यों दोजे॥ 
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बुट कर्म अवतार रूप गुण नारदादि गुण गावे । 
परमानन्ददास सोपति यश अधम भले विसरावे ॥ 
३३ 
वलिहारो पद-कमलको जिन मह्‌ शत लक्षण । 
ध्वज वच्चाङ्कश यव रेखा ध्यान करत विचक्षण ॥ 
ते चिन्तत मय-ताप हरत शोल सुखदायक! 
नख. सणिकी चन्द्रिका ज्योति उज्वल व्रज-नायक ॥ 
हन्दावन गोसङ्ग फिरत भूतल छत पावन। 
गङ्कादिक तोर्ष प्रसाद भक्तन मन भावन ॥ 
भक्तधाम कमला निवास माया गुण वादक । 
परमानन्द ते धन्य जन्म जे सगुण अराधक ॥ 
३४ 
माई हों आनन्द गुण गाऊं । 
गोकुलकी चिन्तामणि माधव जो मांगों सो पाऊं ॥ 
जबतें कमल-नयन व्रज आए सकल सम्पदा बाढ़ो । 
नन्द्रायके दारे देखो अष्ट महासिचि ठाढ़ी ॥ 
फल्यो फल्यो सकल वन्दावन कामधेनु टुहि लोजे । 
मागे मेड इन्द्र वर्षाव ष्ण क्का सुख जोजे ॥ 
कहति यशोदा सखियन आगे हरि उत्कर्ष जनावै । 
परमानन्द्दास को ठाकुर सुरल्तो मनोहर भावे ॥ 
३५ 
विलगु जिन मनो रो कोउ हरिको । 
भोर हो श्रावत माच नचावत खात दो घर घरको ॥ 
प्यारो प्राण दोजे जो पइये नागर नन्द्-सहरको । 
कुम्भनदास प्रभु गौवर्दनघर रसिक राधिका वरको ॥ 
३६ 
सखी तेरे चपल नयन अरु बड़े बड़े तारे । 
हरि सुख निरखि न मात पटनिमें निशदिन 

रहत उघारे॥ 
जो आगे तें पन्य रोकते न श्रवण तो ना जानो 
7 कहां चले जाते अपटारे। 
कुम्भनदास प्रभु गिरिधरण रसिक ए छपारस 
सींचे अति बाढ़े भारे ॥ 











३७ 
तेरे सुखको निकाई मोपे वरणि न जाई । 
अङ्ग अङ्ग कवि छाई नयनन लारी सुदा 
ऐसी रचि पचि विधि विधिके बनाई ॥ 
भौँहनको कुटिलाई नयनन अरुणताई नासिका 
सुसन बनो अधर सुधाई । 

धॉधो प्रसुके मन एसो भाई कहत न कछु वनि आई 

अर सोदेको सीहें तेरिये दोहाई ॥ 

a 

कोऊ मेया बेर बेचन आई । 
सुनत हि टेर नन्दराव वरमें मोतर भवन बुलाई ॥ 
सूखत धान परे आंगनमें कर अज्जलो बनाइ । 
ठुमक ठुमक चलते अपने रंग गोपोजन वलि जाई ॥ 
लिये उठाय रिभाय कर गोपो सुख चूमत न अधघाई। 
परमानन्द खामो आलन्दे बहुत बेर जब पाई ॥ 


३९ 
नन्दकिशोर पे रो करन बोइनी न पाऊं । 


गोरसकै मिस रस हो ढंढत मोत मोइन मोठौ 
तानन केसेके दधि छिपाऊं ॥ 
गोरस मेरो घर चि बिके है काहेको वन्टावन जाऊं । 
अआशकरणय प्रभु मोहन नागर यशोसतो जाय खूनाउ ॥ 
ह 
भोर हो दान मांगत सोसों गिरिधर । 
प्रातचि उठिकै चलो जो नगर को बेचन दधि 
सटुकी धरि शिर पर ॥ 
जो तुम इमसो रारि करगे तो हम सब मिलि 
उलटि जाहिं घर | 
साँचौ कहो धीं बात ग्रजपति प्रभु तुम कीन टेव 


परो तिहारो मलहर ॥ 
3१ 
हों तकि लागि रहो रो माई । 
जब ग्टहते दि ले निकसे तब में बांह गदी रो माई ॥ 
हसि दोन्हों भेरो मुख चितवो मोठो सो बात 
कही रो माई । 
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ठगि जा रहो चटक सो लागो परि गई प्रीति 


सदौ रो माई ॥ 
बेठो नेकु जाउ वदिचारो लाऊं दौर दक्ो रो माई । 
परमानन्द सयानो ग्वालिन सर्देस्त दे निवछी रो माई # 


४२ 
सुन्दर संवरे सुरलो अधर धरो । 
सुनि सिड समाधि टरो ॥ 
सुनि थके व्योम विमान । 
सुरवधू चित्र समान ७ 
ग्र नखत तजत न राए। 
वाहन बंघे धुनि पास ॥ 
सुनि आनन्द उममि भरे । 
चल थके अचल टरे ॥ 
चल अचल मति विपरोत। 
सुनि वेण कल घद गोल ॥ 
भरना भरे पाषान। 
कोन्दर्धं मोहे गान ॥ 
सुनि खग सग मौन घरो । 
फल तिन इको सुधि विसरौ ॥ 
सुनि धेनु खग थकि रहे। 
त्रण दन्त ह महि गहे ॥ 
वक्रा न पोवे चौर। 
पक्षो मनो सुनि धोर ॥ 
छुमवेलो चपल भई । 
नव अङ्कुर प्रकट नई ॥ 
तहां विटप चच्चल पात। 
इरि निकट को अकलात ॥ 
अरित एलकित गात। 
अनुराग नयन चुचात ॥ 
सुनि चच्चल् पवन थक्यो । 
सरिता जल चलि न सक्यो ४ 
सुनि थक्यो मन्द समौर । 
उलव्यो जु यमुना नोर ॥ 


सुनि ध्वनि चलो व्रजनारि। 
सुत देइ गेह विसारि ॥ 
मनमोइन रूप धरो। 
तब काम को गव इरो॥ 
नव नोल तन घनश्याम । 
नव पोत पट अभिराम ॥ 
नव सुकट नव वनदाम। 
ए लावण्य कोटिक काम ॥ 
सन सोच्यो मदनगोपाल। 
तन श्यामल नयन विशाल ॥ 
खोौमद्नमोइन लाल । 
संग नागरो नव बाल ॥ 
नव कुच्छ यमुना कूल । 
देखत सूरदासहिं फूल ॥ 
४३ 
चलोरो सुरलो सुनिये कान्ह बजाई यमुना तोर । 
तजि लोक लाज कुलको कानि गुरुजनकी भौर ॥ 
यमुना जल थकित मयो वछरा न पोवे ्ञौर । 
षर विमान थकित भए थकित कोकिल कोर ॥ 
देछको सुधि विसरि गई विसरा तनको चीर । 
माल तात विसरि गए विसरो बालक वीर ॥ 
मुरलो इनि मधुर बाजे केसेके धरां घोर । 
सूरदास मदनमोइन जानत हो परपोर ॥ 
४४ 
गोकुल गाव रसौलो पिय को | 
मोहन देखि मिटत दुख जिय को ॥ 
मोर मुकुट कुण्डल वनमाला | 
या छवि सों ठाठ़े नन्द्लाला ॥ 
कर सुरलो पोतास्बर सोचें । 
देखत रतिपति को मनमोहे ॥ 
चाल 
देखत रतिपतिको मन मोहे चकितसो डोलत फिरे। 
और कछु न सुदाय तनको बेठि डठत गिरत फिरे ॥ 


जंत] कौतेन 








मोहि मदन वाण समान लागे पोर नेकु न आवहों। 
और कछ उपाय नाहीं श्याम वेद्य बुलाव हों ॥ 

मैंतो तजो लाज गुरजनकी । 

अब मोहि सुधि न परे या तनको ॥ 

लोक कहे इह भटे मति बोरो। 

सुत-पति छाड़ि फिरत वन दौरो ॥ 


चाल 


छाड़ि सुधि न संभार तनको कृष्ण छवि हिरदै वसो । 
मदनमोहन देखे भावे विइँसि कुच्चन में धसो ॥ 
कुष्ज्रधाम किशोर ठाढ़े केसर खीर बनाइके । 
चन्द्रिका पर वारि डारों वलि गई या भाइके ॥ 

भार परो इछ घर पर वास। 

नित उठि कीन करे यइ सास ॥ 

दूत नयन बांधो प्रण भारो । 

निरखत रहत सदा गिरिधारो॥ 


चाल 


निरखिवो करे श्यामसुन्दर सहस कनक प्रकासरो । 
कालिन्दोके तोर ठाठ़ो अवण सुनिये बांसरो ॥ - 
मदन मूरति श्याम देखत मरो मनको आसरो । 
सूर इरिको सुयश गावत सदा चरण निवासरो 9 
४५ 
इन्दावन नव निकुच्छ ठाढ़े उठि भोर । 
बाँ जोरि वदन सोरि हंसत सुरत रतिको करि 
कळु सकुचत पुनि लजात नयनन को कोर ॥ 
करत कबं वेणनाद अधर प्याइ सुधास्त्राद 
पश्चोगण प्रमुदित मन बोलत चहं ओर । 
रसिक प्रियतम छवि निहारि उद्यो जनु घन विचारि 
बार बार उसगि उसगि नाचत हैं मोर ॥ 
द्‌ 
भाजु प्रभात लता मन्द्रमें सुख वर्षत अति 
निरखि युगलवर । 
गौर श्याम अभिराम रस भरे लटकि लटकि 
पग धरत अवनिपर ॥ 


१010 20 ३६ 


१४१ 





कुच कुछम रच्जित मालावलि सुरतिनाथ 
ओश्यास घामधर। 
प्रिया प्रेमके अङ अलक्कुत चित्रित चतुर शिरोमणि 
निज कर ॥ 
दम्पति अति अनुराग सुदित कल गान करत 
मन हरत परस्पर । 
हित हरिवंश प्रशंस परायण गायन अलि 
स्वर देत सुघर तर ॥ 
४७ 
जोड्दै जोई प्यारो करे सोई सोई मोहि भावे 
भावे मोहि जोई जोई सोई सोइ करे प्यारो । 
मोको तो भावतो ठीर प्यारेके नयनन में 
प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन को तारो ॥ 
मेरे तन मन प्राण हते प्रियतम प्रिय 
अपने कोटिक प्राण प्रोतम मोसों हारो । 
हित हरिवंश हंस इंसनो श्यामल गौर 
कही कौन करे जलतरङ्गनि न्यारो ॥ 


ee 


प्रात समय दोऊ रस लम्पट सुरति युद्ध जय युत 
अति फूल। 
अम वारिज घन विन्दु वदन पर भूषण अङ्ग अङ्क. 
प्रतिकूल ॥ 
कछु रह्यो तिलक शिथिल अलकावलि वढ्न 
कमल पर अलिकुल भूल । 
हित हरिवंश मदन रंग रंगि रहे नयन वेन 
कटि शिथिल दूकूल ॥ 


उर्‌ 


आजु तो थुवतो तेरो वदन आनन्द भ्यो पियके 
सङ्गमके सूचत सुख चयन । 
आलस वलित बोल सुरङ्ग रंगे कपोल विधकित 
अरुण उनोदे दोऊ नयन ॥ 
रुचिर तिल लेस कोरति कुसुम केश शिर सौसन्त 
सानो तेन। 


२४२ 








करुणाकर उदार राखत कछु न सार असल 
वसन तागत जब देन ॥ 
काहे को दुरत भोर पलटे पोतम चोर वश किये 
श्याम सखो शत सेन। 
गलित उरसि माल शिथिल किङ्किणो जाल चित 
हरिवंश लताग्टह सेन ॥ 
पर 
प्यारे बोलौ भामिनो आज नौकी यामिनो । 
अटि नवोन मेघ सौदामिनो ॥ 
मोहन रसिक राय रो माई तासे जो मान करे 
शेसो कीन कामिनो । 
{हित हरिवंश अवण सुनत प्यारो राधिका रमण 
से मिलो गजगामिनो ॥ 
११ 
कौन चतुर युवती प्रिया जाडि मिलत लाल 
चोर हो रेन । 
दुरत क्यों बदुरे सुन प्यारे रह्टमें गह्लेल चेन में नेन ॥ 
उर नख चन्द्र विराजे पट चटपटे से वेन। 
हित हरिवंश सुरति राधापति प्रमथित मेन ॥ 
५२ 
प्रात समय उठि इरि नाम लोजे 
गोविन्द नाम लोजे आनन्द सों सुखमें दिन जाय । 
चक्रपाणि करुणामय केशव विघून विनासन 
यशोदा माय ॥ 
कलि मल इरण तरण भवसागर भक्त चिन्तामणि 
कामधेनु । 
एसो मौरन नाम क्ृष्णको वन्दनोक पावन पदरेनु ॥ 
शिव विरिध्धि इन्द्रादि देवता सुनिजन करत 
नामको आस । 
भक्तवत्सल एसो नाम कल्पट्टम वरदायक 


परसानन्द-दास ॥ 
५३ 


छवोले लाल छवि तेरो मोहि नोको लागतु है हों 
तन मन यौवन वारों रे । 


रागकल्पद्रम 


a Ej 


[ विभास 





भोर भए आए मेरे अङ्गना हों पलकन सों 
पग भारों रे ॥ 
सुख दोजे रम लोजे रेन को हों चिलते नेकु न टारों रे। 
कष्णजोवन लझिरामके प्रभु सङ्ग नव सत्‌ शङ्कार 
सिंगारों रे ॥ 





१४ 
नयन मैरे घृघट में न समात । 
सुन्दर वदन नन्दनन्दन को निरखि तिरखि न अवात ॥ 
अति रसलुब्ध महामधु-लम्पट जानत न एको बात । 
कहा कहों दर्शन सुख माते ओट भये अकुलाल ॥ 
बार बार वरजत हों छारो तक टेव नहिं जात । 
सूर रसिक गिरिधर विनु देखे अलप कलप शत जात॥ 

५4 
अंखियन वाहो टेव परो । 
कहा करों वारिज सुख ऊपर लागत ज्यों स्त्मरो ॥ 
चितबत रहत चकोर चन्द्र लाँ नहों विसरत 

एक घरो । 
यद्यपि हटकि हटकि हों राखति त्यों त्यों होति खरो ॥ 
चुभि जु रहो वा रूप जलदमं प्रेम पोयूष भरो । 
सूरदास गिरिधर तन परशत लुटत निशि सगरो ॥ 
६ 

राघे वसन श्याम तन चोन्‍हों । 
सारङ्गः वदन विलास विलोचन इरि सारङ्ग जानि 


रति कोन्हों ॥ 
सुधापान करिके नोको विधि रच्यो शेष शशि 


मुद्रा दोन्हीं । 
सूर सुवेश आहि रतिनागर भुज आकर्षि 


वाम कर लोन्‍्हाँ ॥ 
५S 
राधे तू अति रङ्गभरो । 
मेरे जान मिली मोहन सों अञ्चल पोक परे ॥ 
छ्टो लट टूटो नकवेसरि मोतिनकी दुलरो । 
में जानो तू फौज मदनकी लुटि लई सगरो ॥ 





कडी] कोर्तन 


१४३ 





अरुण नयन मुख शरत्‌ निशाका सत्‌ कुसुम 
गलित कवरो 


सूरदास प्रभु नगधरके सङ्ग सुरति समुद्र तरो ॥ 
३ 
श्याम श्यामा सों अति रति कोनो । 
अमजल विन्दु वदन यों राजत मनो शशि पर 
मोतिन लर दोनो ॥ 
सुत्तामाल टूटि यों लागति जनु सुरसरो 
अधोगति लोनो। 
सूरदास मनहरण रसिकवर राधा सङ्घ सुरति 
रस भोनो ॥ 
प्ट 
श्यामा श्याम सेज उठि बैठे अरस परश दोउ 
करत सङ्गार । 
इन पहिरो वाको मोतिन साला उन पहरो 
वाको नोसर हार ॥ 
पँच संवारे वृषभानु नन्दिनो अलक संवारत 
नन्द्कुमार । 
हंसि सुसकाय करत दोउ बातें वदन निद्डारत 
वारम्भार ॥ 
लटपटो याग मरगजो माला कहि न ज्ञात शोभा 
सुखसार । 
सभटके प्रभु युगलको दूतो मेरे आंगन करत विहार ॥ 
® 
सखो रो और सुनहु एक बात । 
आजु गोपाल हमारे आए उठत प्रात हो प्रात ॥ 
कहुके नयन उनोदे मोहन अपने घरको जात । 
आरे हार नन्द इते ठाठ़े ताते गए न सकात ॥ 
लटपटो पाग अटपटे भूषण आलस युक्ता जंभात । 
मानो शाह दण्ड ले छडि दे दे चुहटो गात ॥ 


एसो भांति कहां इते मोहन में बूझै सुसिकात । 
ताते कछु उत्तर नहिं आयो सूर श्याम सकुचात ॥ 


६ 
सुन्दर घनश्याम लाक्ष पङ्खजलोचन विशाल 
आंगन ब्रजराणो जके ठुमक ठुमक घावे । 
पहुँची कर बनो चारु कण्ठमें विचित्र हार लटकन 
लटके सुटारु कहत न बनि आवे ॥ 
रुनन भुनन धरे पाइ निरखि सुदित यशोदा माइ 
किङ्किणो कटि नूपुर ध्वनि अवण सुख बढ़ावें। 
खोविद्टल विहारो अङ्ग कोटि वारिके अनू ठाढ़ो 
युवतो अपार मनमें सचु पावे ॥ 


ह्र 
प्रात समय आवत लालस भरे युगल किशोर 
देखे कुष्ज्ञलको खोरो। 
लटपटो पाग छुटे बन्द प्रिथके प्रियाको वेणो 
बिथुरो छूटो कच डोरो ॥ 
ललितादिक देखति जु नयन भरि अति अद्भुत 
सुन्दर वर जोरी । 
विट्टल विपुल पुहप वर्षत तब ब्रण टूटत है 
अब हो हो होरो॥ 
६३ 
आज बनो लाडिलो प्रियतम सङ्घ आवति । 
सोंघे भ।जो लट छूटो प्रियके अंथ सुजा पाछे 
सखो सुघर विभास हिं गावति ॥ 
खमजल विन्दु निशाके सुख सूचित मोहन वदनसों 
वढ्न मिलावति। 
विपुल विपुल कल रसिक विहारोलाल आनन्द 
समुद्र मथि मदन भलावति ॥ 
६४ 
आई भोर भये प्यारो छूटो लट बगरो । 
बांह जोरि लाल सङ्ग निशा किये क़ुष्ज़ रङ्ग 
स्ववश किये विद्ठारो कु वरि अगरो ॥ 


निशाके चिन्न फोके गीर श्याम तन छवि पदनख 
पर वारों जेलो तेरो नगरी । 


र रागकलपढ्ुम 


[ विभास 





विट्वल विपुल केलि मनहु कञ्चन वेलि अरुभो 
कुस्त्ञतमाश आवे कुच्छ डगरो ॥ 
4६५ 
प्यारी तेरी चाल चितवनि वांको। 
बाँके बसन आभरण बांके वङ्क रेख उर आँको ॥ 
वङ्क स्वभाव मिलन बांको प्रिया वङ्क कोर हो झाको । 
विट्टल विपुल विद्दारी बांके मिले ताते तू 
फरत निशांको॥ 
ई 
ज्यों हो ज्यों हो तुम राखत हो त्यों हो त्यों हो 
रहियत है हो इरि। 
और अचरचे पाइ घरो सु तो कहो कीन के पेंड भरि 
यद्यपि हों अनभायो कियो चाहों केसे करि 
सकों जो तुम राखो पकरि। 
ऋरिदासके स्वामी श्याम कुष्ज्ञविहारो पिष्जराके 
जनावरलों तरफराइ रहो उडिवेको कितो कुकरि ॥ 
छुर 
कालको वश नाहीँ तुम्हारी कृपाते सब होय 
विद्वारो विद्दारनि। 
ओर मिथ्या प्रपञ्च काडको भाषिये सो तो है हारनि ॥ 
जाहि तुम सों हित ता सो तुम हित करो 
सब सुख कारचि। 
हरिदासके खामी श्याम कुच्जविहारी 
प्राणनके आधारनि ॥ 
25 
कबरू कबहँ सन दत छल जात यातें कौन है 
अधिक सुख । 
बहुत भांतिनतें घर आनि राखो नाछिं तो 
पावतो डुख ॥ 
कोटि काम लावण्य विषारी तामे सुहचहां सब 
सुख लिये रहत रुख। 
इरिदासके खामो श्याम कृष्जचविदारी दिन 
देखत रहों विचित्र सुख ॥ 





हट 
आइये जू आइये जिनि दिवाइये मो मन रिस। 
शिथिल अङ्ग पग धरत डगमगे झूठे छो करत 
मातेको मिस ॥ 
अब जु आये हो भैरो जो समोध करत तरसाए 
प्राण सगरो निस। 
गोविन्द्‌ प्रभु पिय जाय शिरोमणि ओसन केसे 
जाल तिस ॥ 
दब 
नवल निकुञ्ज महल रस दोऊ रो राजत हैं रङ्गभौने। 
कुसुमित सेज भोर उठि बैठे रस आलस 


अंशनि भुज टोने ॥ 
गौर श्याम तन नोल पोत पट सभ्भम पलटि वसन 
तल लोने । 


प्रिय विहारो प्रिया सङ्क विलसे अति सुरति रङ्ग 
शभगसिन्धु ललितादिक रग मोने ॥ 
७१ 
चञ्चल ले चलो रो चित चोर। 
मोहन को मन यों वश कर लियो ज्यों चकशे 


न क सङ्ग डोर ॥ 
जोलों न देखत तव सूति तोलों पलकन लागत 


निमिष न ओर । 
नन्ट्दास प्रभु प्रम मग्न भये नागर नन्दकिशोर ॥ 


छरे 
प्रात समय जागी अनुरागो सोवत उठी रो श्याम 


> जुको सङ्गिया । 
बार संवारलि उठो रो दक्षिण कर वाम भुजा बकुटो 


भरि अङ्का ॥ 
भालमें सुह्दाग भारो कच्चुकी कौ छवि न्यारी 


परे कसुंभो सारो सोधें रगबगिया । 
अग्र खामिनो लड़ाई बहत कीन्हीं बड़ाई 


फूलो फलो फिरे सब रेन रङ्गरद्रिप्या ॥ 





चचंरौ ] 


कोतन 
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७३ 
हों जु निभर्मी बेटी पिय भरीचक मंदे रो 
पाछे ते नयन। 
अक्कन अक्तन पग धरल धरणिपर आवत जाले मय ल 
हों इतने हो चौंकि परो मेरो आलो मेरो छतिया 
घोर धरय न | 
जगन्नाथ कवि रायके प्रभु रोकि हंसे तब हों इ 
इंसो वह सुख ककत बनय न ॥ 
७8४ 
आवति कुच्छलें पो पोरो। 
पिय ज॑भात अरसात रसमसी ललन खवावत बोरी ॥ 
सुरात शिथिल अङ्ग अङ्ग परस्पर अङ्क भुज 
भरि लीन्हों श्याम रसोरो । 
विट्टल विपिन विनोद विहारी नहीं ललितादिक नोरो ॥ 
७५ 
शामके सुजन वोच राखि है सुरति सींच सोई 
सुकुमारो जागो तमचर शरते। 
हा हा कान्ह उदय भान अब हों होय गो जान 
धुकर छुंकर छातो गुरुजनं डरते ॥ 
मधुर वचन कहो प्यारे को भलो मनायो चुम्बन 
खकोर देति निरवारि गरते। 
आंगनमें ठाढ़े आइ ललिता लेति वलाइ 
सूर स्वामोनो राजे आनन्दके भरते ॥ 
Sg 
तेरे नयन लोने रो जिन मोडे शयाम सलोने । 
अति हो दोघे विशाल विलोल कारे मारे पिय 
रस रिभये कोने ॥ 
वदन ज्योति चन्द्र इते निमेल कुच कठोर अति 
ठोन वोने। 
तानसेन प्रभु साँ रति मानो कञ्चन कसोटो कसोने ॥ 
७७ 
हों नई बकरा मिलावन श्यामने वाण मारो । 
धरणो मूकि परौ सुन सजनो तन छ को सुदि बिसारो॥ 


vol. गा. ३७ 





सखी एक जब जल मुख धोयो क्रम क्रम अंचरा 
संभारो । 
सूरके प्रभु वरजो इन अंखियन ये सब हो ते न्यारो॥ 
ऽद 
चसे उठि कुच्छ भवन ते भोर । 
डगमगात लटकत खर कुटो परे पोत पटोर ॥ 
अरुण नयन ्रालस युत घूमत विवि सुख 
चन्द्र चकोर ॥ 
शिरि गिरि परत गलित कुसुमावळो शिथिल शोर 
कच डोर ॥ 
लपटित वसम रसन मगिभूषण कुण्डल सों लट छोर। 
परमामन्द मिलो गिरिघर सों रससागर ककभोर ॥ 
be 
गुजरो शशिवदनो सुन्दर यौवन वालो । 
शिर कनक मटुकिया गो-रस बेचन चालो ॥ 
छन्द 
चलो दघि बेचन किशोरो कुंवरि है गजगामिनो । 
नखशिख रूप अनूप सुन्दर दशन द्युति मानो दामिनो॥ 
श्यामा पियारो कुल उज्यारो विमल कीरति ऊजरो । 
यौवन वालो सरस सुन्दर चन्द्रवदनो गूजरो ॥ 
वृन्दावन भोतर श्याम सनोइर घेरो । 
हों तुम्हे जान न देहों लेहों दान निवेरो ॥ 
छन्द 
लेहो दान निवेरि आपनो करों नन्द दुष्ाइयां। 
जाति चौरी बेचि नित प्रति आजु पकरन पाइयां ॥ 
बोलि ग्वाल लुटाय दूं दधि करों जो सावे मना । 
घेरो मनोहर श्यामसुन्दर ग्वालिनो वन्दावना ॥ 
छाड़इ मेरो अंचरा इट जिनि करइ गोपाला। 
सुन्दर सनमोहन प्यारे श्रवार होत नन्दलाला ॥ 
छ्न्द 


नन्ट्लाल होत अवार प्रति चण सघन वनमें 
अति छरों। 


करे सङ्घको खब बेचि बगदों कच्ा उत्तर घर करों ॥ 
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रागकल्पटम 


[विभास 








कन कब तुम्डारो दान लागे वादि झगरो ठान हू । 
वलि जाउ' मानो कझ्यो मेरो लाल अंचरा छाड़ ह ॥ 
अत्ति चतुर ग्वालिनो अन्तर नेह बढ़ायो । 

श्याम ममोइर जिय को प्यारो पायो ॥ 


क््न्द 


पायो मनोहर श्याभसुन्दर सुरति सुख मानो रलो । 
नव नेह अति रस रङ्ग बाढ़गों दान दे उठि घर चलो ॥ 
कहत हरिदास नागर कामिनो गुणसागरो । 
जिन रसिक औओहरिराय मोहे अधिक चातुर नागरो ॥ 
दधि मथति ग्वालि गतिमेद्‌ साँ ठाढ़ो। 
यौवम मदको झुकति नागलोक लों वैणो रुरकत 
कटि छवि बाढ़ो ॥ 
तनसुख सारो घनबैलि को लहंगा वाचुको 
रेशमकी बनो उरोज गाढ़ो । 
सूरको प्रभु तहां फिरि फिरि देखत मानो 
सांचे भरि काढ़ो ॥ 
८१ 
अति हो अरुण इरि नयन तिहारे । 
सानझ रति सां भए रगमगे करत केलि घिय 
पलक विसारे ॥ 
मन्द मन्द डोलत शङ्कित ह शोभित मध्य, 
महा रतनारे। 
मानङु उकसि कमल सम्पुटमें उड़ि न सकत 
चञ्चल अलि बारे ॥ 
चिलि झिलि तसगण रन जनावत रतिरस चुगत 
भ्रमत अनियारे। 
मनहं सकल युग जोति करन को काम वाण 
खरसार संवारे ॥ 
अटपटात अरसात.युगल पुट कई घुमत कहूं 
करत उचारे। 
मनइ मत्त मकंत मणि अङ्गण खेलत खष्जरोट 
चटकारे ॥ 








वार बार अवलोकि कुरखियन कपट नेह मभ 
हरत इमारे । 
खूर श्याम देखत सचुपावत दुख मोचन लोचन 
रतनारि ॥ 
ष्र्‌ 
उठे प्रात तोतरात कहत तोतरो तोतरो वात 
सांगत हैं दघि माखन लाइये यशोदा मात । 
वाजत नूपुर सुद्धात नाचत ब्रेलोक्यनाथ 
देखत सब गोपो ग्वाल नयनन नाहीं अघात ॥ 
नन्द सुवन सुखदायो चिरच्छोबो रो कन्दाई 
जोवति सुख चाहि चाहि या निधि को माई । 
बाल्न केलि देखि आई रोम रोम सचुपाई 
सोवज्ञभ छरखि निरखि लैत हैं बलाई ॥ 
८३ 
कटि पोत पट सुख मुरलो सुकट शोषं 
कांख लकुट नटवरको चटक । 
तिलक ताटङ्क काम कुण्डल कपोक वनमाला को 
लटक तामं चटक मटक ॥ 
वु घलघटा तामें मोतोहार बम ठठा सुन्दर शुभग 
पग पावरो खटक । 
ब्रजको भटक दघि चोरो को सटक ऐसो सिंह 
सूतिं पुनि मनको अटक ॥ 
पठे 
जो लों हरि आपुनपो न जनावै । 
तो लों सब सिद्दान्त स्मृति युत पढ़े सुने ते न आवे ॥ 
सुनि विरिञ्चि नारायण पे नारद सों कहि दोन्हों । 
नारद कहो वेदव्यास सों आएन खोज म कीन्हों ॥ 
वेदव्यास औषधको नाई घढ़ि मन ताप नशायो । 
तिन पे सुनि शकटेव परोचिब्र राजाको जु सुनायो ॥ 
यद्यपि नुपति सुनो व्रजलोला दशम क्यो शकदेवा। 
स्वात्मा भाव नहिं उपज्यो ताब करो न सेवा ॥ 
सोभागवत अस्त रस मथिके सोवल्लभ सर्वोत्तम । 
करि आवर्स दूरि ब्रजननके हाथ दिये पुरूवोगशम ॥ 


ते] जोर्न 








EE ` अरू अङ्गार भोग रस खोवल्लभ प्रकटायो । 
करि छपा अपने जोवन पर जगजोवन स्वाद चखायो॥ 


ey 
गोविन्द दघि न विलोषन देहो । 
बार वार पाय परति यशोदा कान्ह कलेऊ सेहो ॥ 
बांधि कटि पट क्षुद्ध घरिटिका मुदित नन्दञ्‌ को राणो। 
कच्चन चोर हार उर मणिगण वलथ घोष रूदु ॥ 
एक-एक ते छोय देव देत्थ सब कमठ सन्द्राचल जानो। 
देखत देव लक्ष्मी कम्पो जब गदो गोपाल मथानी ॥ 
कष्ण चन्द्र ब्रजराज रमापति सूतल भार उत्तारे । 
परमानन्द्दास को ठाकुर व्रभ वसि जगत्‌ उधारे ॥ 
चद्‌ 
जान्यों जान्यों रो सयान तेरो प्राणेश्वर सां 
ते कियो मान भयो है विद्दान। 
प्रिय को तेरो हि ध्यान मेरो शोख सुन कान 
जामें बसे प्रान ता सा केसो घों गुमान॥ 
सुन रो सुरलो गान आछी नोको सोठो तान 
सङ्केत-स्थलो रचो कुसुम-वितान । 
सूरदास प्रभु जान सकल शिरोमणि मान ” 
मदनमोहन तेरे सुखको निधान ॥ 
cS 


प्रिय हृदय राखत हैं निशि दिन आज कहां तू 
रात रहो रो । 
बिच बिच नाषों नाही करत सब तियनमें तुम सो 
' कठिन कहो रो ॥ 
सो ग्ररोब पर कीजे कपा एसो सति तेरो किन हूं 
धोई सदो रो | 
रसिक प्रियतम सो सिलि प्रभात अति रुचि 
तो सो निबडो रो ॥ 


प्प्प्प 
बारी कच्या रो मोडि भावे । 


अक्तो मोठो तान गावै सुरथो बआवे नयनन 
माँझ रिभावे ॥ 
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निएखि परखि देखि जिय को भरम गयो सांवरो 
सूति मेरा सबेख चुरावे ! 
अति हो अचगरो सेन को प्रभु प्यारो सब गोपिन 
को नायक कहावे॥ 
प्ट 
आलो रो पोरो पक भई है निकसि ठाड़ो भई 
दवार कुच्छ ऐनके। 
रथ खोंचो वदन निरखत डो जो मों जान्यो चन्द्रमा 
ताते धोखे रेनके ॥ 
नयन कुरङ्ग जानि जियमें आयो सत्‌ भाव 
आधो विस्र द्युति आधो दित रझा चेनके । 
सूरदास सखि श्याम मोतोमाल तारागण ओर उपमा को 
देखि मदममोइन प्रिय सङ्ग सुख मेनके ॥ 


अथ य्यौयसुनाकै पढ्‌ 
तू यमुना गोपाल हि भावै । 
यमुना यमुना नाम उच्चारे धर्मराज ताको न चजञावे॥ 
जो यमुना को जानि महातम जो यमुना 
जल पान करे। 
जो यमुना अवगाहे निशिदिन चित्रगुप्त 
लेखो न धरे ॥ 
पद्यप्राण कथा इह पावन धरणो मुख वाराह कहो। 
तोथ महात्म्य जानि जगत्‌ गुरु इह प्रसाद 
परमानन्द लडो ॥ 
लड 
दोऊ कूल खम्भ तरङ्ग सोठ़ो मानो श्रोयसु ना 
जगत्‌ वेकुण्ठ नसेनो । 
अति अनुकूल कलोलनके भर लिये जात हरिके 
चरणन सुख देनो ॥ 
जनम जन्‌सके दुक्त दूर करणो काटत कर्म 
धम धार पेनो । 
चौत स्राभौ गिरिधरण पियारो सांवल गात 
कमक्ष दल नेनो ॥ 
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ड 
निरखत हो मन अति आनन्द मयो प्रात छो देखि 
प्रभाकर कन्या । 
जल परशत हो सकल अघ भाजे ज्यों इरि देखि 
हरिणकी सन्या ॥ 
अर जोव को भ्रीरनको गति मेरो गति हो 
'तुम हो अनन्धा। 
ब्रजपतिको तुम अति हो पियारो तुम सङ्गमत 
सुरसुरि धन्या ॥ 


8 

मेरे कुल कर्म्म कलि मष नाशन देखि प्रवाह 

प्रभाकर कन्या। 
वह देखो पाव जात जित तित बहे ज्यों झूगराज 

देखि झूग सन्या ॥ 

दे घथपान पुत्र लों पोषत जननो कताथ 

धन्यवह धन्धा । 
दियो चाहि गदाधर जुपे चरण शरण अति 


प्रोति अनन्या ॥ 
अथ यौगङ्गाजौकै प्रद 


आगे आगे रथ भगोरथ जुको चल्यो जात , 
पाछे पाक्न आवति तरङ्ग रङ्ग मरौ गङ्ग । 
भझकसलात अति उज्व॒छ जलको ज्योति अवनि 
रवनि मानो शोषं भरे मोतो मष्क ॥ 
जाय परशे हैं भूप कबके मस्म रूप ठीर ठीर 
जागि उठे होत सलिल सङ्घ । 
नन्द्टास मानो अग्निके यन्त्र छूटे ऐसे 
सुरपुर चले धरे देव अङ्ग ॥ 


विभास--चच्रौ 
जय भगीरथ नन्दनो सुनिचय चकीर चन्द्रनो 
नर नाग विबुध वन्दनो जय जह बालिका । 
विष्णुपद सरोज जासि इश शोषे प्रर विभासि 
त्रिपथ गाथ पुण्य पाथ पाप कालिका ॥ 
विमल विपुल वहसि वारि शोतल त्रयताघ चारि 
स्त्रमरवर विभङ्ग तर तरङ्ग मालिका । 








निज जन पूजो पार शोभित शशि धवल धार 
भच्चन भवभार भक्त कल्प थालिका 
निज तटवासी विहः जलचर स्थल पशु पतङ्ग 
कीट जडित ताप शिरस सरस पालिका । 
तुलसी तव तोर तौर सुमिरत रघुवंश वोर विचरत 
मति मेह गेह महिष कालिका ॥ 
र्‌ 
खोगङ्गा जगतारण को आई । 
भगोरथ तपस्या कोन्ही शिव ले शीषे चढ़ाई ॥ 
पापौ दुष्ट अजामिल गणिका पतित परम गति पाई । 
परम घुनोत प्रोति ब्रह्मादिक वेदव्यास मिलि गाई ॥ 
नाम लेत तुव ध्यान घरत है तारत वार न लाई । 
विप्र गदाधर भरद्दाज कुल केवल गङ्गा सहाई ॥ 
३ 
जो जन गङ्गा गङ्गा कहे | 
जनम जन्‌मके कोटि दुक्त सब किन हो मांक दहे ॥ 
स्नान करत ते मन वाञ्छित फल तत्क्षण तुरत लह़े। 
व्रजपतिको प्यारी सङ्गमते बड सुख देन चहे ॥ 
्यौवज्भ गुणगान 
प्रात समय शवज्ञभ सुतको चविइल प्रभुको 
उठत छो रसना लोजिये नाम । 
आनन्दकारो मङ्गलकारौ अशुभ इरण जन पूरण काम ॥ 
इहलोक परलोकके वन्धु को कहि सकत तिहारे 


गुणग्राम । 
नन्द्दास प्रभु रसिक शिरोमणि राज करो 


सोगोकुल सुखधाम ॥ 


1२ र्‌ 
प्रात समय वल्लभ सुतक्षो पुण्य पवित्र विमल 


हु यश गाऊं। 
सुन्दर शुभग वढ्न गिरिधर को निरखि निरस्त 


है | इग हृगन सिराऊं ॥ 
मोहन मधुर वचन सोसुखके अवण सुनि सुनि 


हृदय वसाऊं। 


चर्चरी ] है 


कौत 


न 
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तन मन प्राण निवेदि वेद विधि यह अधुनपो 
हों सुभल कराऊं ॥ 
रहों सदा चरणनके आगे महाप्रसाद उच्छिष्ट पाऊ । 
नन्द्टास यह सागत हों श्ोबन्नम कुलको 
दास कहाऊं ॥ 





३ 
प्रात समय औओसुख देखन को सेवक जन ठाढ्रे 
सब द्वार। 
जय जय जय सोवल्ञभ नन्दन दर्शन दोजे परम उदार 
सुन्दर श्याम सुभगता-सोमा मेघ गभीर मधुर 
गिरि धार । 
नयनन निरखत होत परम सुख श्रवण सुनाए 
वचन सुढार ॥ 
अवया सड़ल जगभवन मङ्ग'रस पुरुषोत्तम 
लोला अवतार । 
जन भगवान्‌ जाय वलिषारो श्रगणित लोला 
महिमा नहिं पार ॥ 
:- क्त 
प्रात समय उडि के जो सदा श्ोबल्लभ नन्ट्नकै 
गुण गये। 
फिरि कर जोरि रूप चिन्तन करि उन होंके 
चरणन शिर नेये ॥ 
सब साधनको सार इहै पद बार बार समुभये । 
कदे हरिदास मानि शिख मेरो स्रोबिइटलनाथके 
दास कहैये ॥ 
५ 
प्रात समय उठिके जो सदा औओबज्ञभ नन्द्नकै 
गुण गाऊं। 
खोगिरिधर गोविन्द जुको नाम ले ओबालक्तष्ण 
जको शोष नवाऊं ॥ 
श्रोगोकुलनाथ जुको प्रणाम करि रघुनाथ जू 
देखे नयन सिराऊं। 
ओयदुनाथ जू सङ्घ खेलत घनश्याम जू इनकी 
प्रोति हों कहा सराऊं ॥ 
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यह अवतार भक्त हित कारण जो गाऊं तो 
परस पद पाऊं । 
विनतो करि करि मांगत ब्रजपति निशदिन 


इनको दास कहा ॥ 
C4 


प्रात समय सुमिरो खोवल्लभ सोविट्टनाथ परम 


छितकारो। 
भवटुःख जात भजन सुख पावत कलि मल हरण 
प्रताप महारौ ॥ 
आये छोडि शरण नहिं कब हूं बांह गहेको 
लाज विचारो । 
आन आखय छाडि भजो पद इारिकेश प्रभुको 
बलिहारो ॥ 
७ 
प्रात समय श्रीवज्ञभ सुतको परम पुनोत विमल 
यश गाऊं । 
अस्बुज वदन शुभग नयना अति खवणन ले 
हिरदे बेठाऊं ॥ 


जब जन निकट रत चरणन तर पुनि पुनि 
निरखि निरखि सुख घाउं। 
विष्णुदास प्रभु करो कपा मोहि शवल्लभनन्दन 
दास कहाऊं ॥ 
विशद सुयश खोवल्भ सत को प्रात उठत 
अनुदिन नव गाऊ'। 
कलि मल इरण चित्त घरि राख्‌ उपजे परम 
सुख दुःख बाऊ ॥ 
भक्त स्त्रमर ओ भत्तिरस जाने माने मन सों तिन इ 
को काठ । 
चोतखामो गिरिधारोके सुमिरण अष्ट महासिदि 


नवनिधि पाऊ ॥ 
र्‌ 


ओलक्षुमण सुत कमल प्रफुल्लित प्रकटे सोवल्लभ 
कुलके दिनेश । 


१५० 
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आनन्दे तिं पुरके सब जन आनन्दे शिब 
सनक सुरेश ॥ 
सअोभागवत्त विस्तार करण को निज जन सब को 
अति सुख देन । 
जन त्रेलोक्य जाय वलिहारो शोतल भए मुख 
निरखत नयन ॥ 
रा 
गायो न गोपाल मन लायो न रसाल लोला 
सुनो न सुबोधिनो न साधु सङ्ग पायो छै। 
सेयो न सवाद करि घरो अघ चरो इरि 
कबं न क्ष्ण नाम रसना कहायो है ॥ 
वल्लभ खोविइलेश प्रभुकी शरण आय 
दोन ह के मूढ़ क्षण शोष न नवायो है। 
रसिक कहाय अव लाज छू न आवे तोहि 
मानुष शरोर धरि कहा घा कमायो है ॥ 
११ 
गायो न गोपाल मन लाय के निवारि लाज 
पायो न प्रसाद साधमर्डलोन जायके । 
घायो न धमकि वन्दाविपिनके कुच्जनमें 
रच्यो न शरण जाय विट्वलेश रायके ॥ 
नाथ जू न देखि छक्यो क्षण इं छवोलो छवि 
सिंह पौरि पस्यो नाहीं शोषे ह नवायके । 
कहे हरिदास तोहि लाज इ न आवे जिय 
जनम गंवायो न कमायो कछु आयके ॥ 
१२ 
ऋपरस माधुरो भव्या सलोनो पिय सुख देखें 
प्रभात बात कछू कळू रतिरो। 
अरसात गात औ ज॑ भात मिले जात इग . 
उर भुज य्रोवा छवि रस उभरतिरो ॥ 
कुण्डल कपोल अधर अरुण रहे लसि 
अङ्ग अङ्ग रङ्ग सों तरङ्गता ढरतिरो । 
प्यारे लाल वल्लभ रसिक पर तन मन 
रोमि रोमि ऑंखियां न्योछावरि करतिरो ॥ 
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१३ 
भोर हो शवल्लभ वलभ कद्ये । 
आनन्द परमानन्द शोक्कष्ण मुख सुमिरे 
अष्टसिदि पड्ये ॥ 
और सुमिरो श्रोषिद्टन विट्टल श्रोगिरिधर गोविन्द 
दिजवर सूप । 
सोबालक्कप्ण गोकुलपति रघुपति यढुपति 
नवघनश्याम स्वरूप ॥ 
पढ़ो सुसार शोवलभ वचनात जपो अष्टाक्षर 
मन्च करि नेम । 
अन्ध अवण कोर्तन तजि निशिदिन सुनो सुबोधिनो 
घरि जिय)स ॥ 
ओर सेवो सदा नन्द यशोमति-सुत प्रेम भक्ति 
सहित जिय जानि। 
अन्यायय असमपित लेनो असद्‌ अलाप 
असट्‌ सङ्ग हानि ॥ 
नयननि निरखो चोकालिन्टी और निरखो सुखद 
- ब्रजधाम । 
इह सम्‌पति चोवल्ञभ्न ते पेये इरिजन नहीं 


काइ सों काम ॥ 
१४ 
प्रात हो लोजे वल्लभ नाम्न । 
शोविइल श्रोगिरिधर गोविन्द खोवालक्कष्ण सुखधाम ॥ 
औोगोकुलनाथ अनाथके तारण खरोरघनाथ 
परिपूरण काम | 
विष्णुदास सुमिरो तन-मन सों सुन्दर सुन्दर 
खोघनश्याम ॥ 
१५ 
प्रात समय नन्दनन्दन श्यामा देखे मैं आवत कुच्चगलो। 
नव घनश्याम तरुण दामिनो मिलि राजत रूप 
अनूप अलो ॥ 
~ = ९ २ है 
लटपटो पाग शोषे कर सुरलो लोचन घुमत 
भांति भलो । 


चचरो ] 


कोर्तन 
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शिथिलित चोर मरगजो अंगिया काम कामिनो 
देखि छलौ 
चार याम निशि जागत बोतो उर उमग्यो 
अनुराग वलो । 
कञ्जल अधर नयन बोरो रङ्ग मदन नृपतिको 
चमू दलो ॥ 
सूर वदम पझ्ज रस पोके भ्रलक मधुपको पांति चलो। 
प्रफलित प्रोति परस्पर निरखति तरणि उदय 
q जेसे कमल कलो ॥ 
१६ 
उनींदो आंखें रङ्ग भरो दुरत नहीं पट श्रोट । 
सोन खञ्जन सग हीन भए हैं और कमलदल वारि 
डारों लख कोट ॥ 
टरत सुरत झपकत अनियारो चञ्चल करत हैं चोट। 
चतुर विहारो प्यारोको छवि निरखत बांधत 
सुखको घोट ॥ 
१७ 
पल मपकि भपकि आवत उनोंदो अंखियां भई । 
हरबरात उठे पट पलटि परे पच फाटन क्यों-न ददै । 
नेक करो विश्राम वाम बोलिए सेरे हो धाम हों 
करों टहल जो तुम सों है चोप नई । 
सकुचो जिनि साँचो मानिये चतुर विहारो 
गिरिधारो पिय जे नई रिभषार रिभाई ॥ 
ह्‌ प्र 
सपने ह न विछुरिये हो हरि सों मन यों वाछे । 
श्यामसुन्दर बहु नायक सुखदायक सबहिन को 
मोहि कबहं न पूछे रो आछे ॥ 
नन्दनन्दन जु अनत रस कोग्हों काम जरावत रो 
सीति साल दूजे ताछे। 
तानसेन प्रभुके बिछुरे जुरद भई मोहि निहोरन 
आबे रो जो कोऊ पाछे ॥ 
१९ 


प्रात समय उठि आये हो मेरे नन्दनन्दन आलस 
मरे नोके । 





पोक कपोल अधर मसि सोहत विन गुण माल 
विराजत होके ॥ 
पाग लटपटो भाल महावर पग परशे तुम काइ तोके। 
चोतसामो गिरिधरण मले तुम और विराजत 
वन्दन टोके ॥ 


३२ 
भोर भये नवङुञ्च सदनते आवत लाल गोवद्दनधारों । 
लटपटो पाग मरगजो माला शिथिल अङ्क डगसग 
गति न्यारो ॥ 
विन गुण माल विराजत उर पर नख चत देज 
चन्द्र अनुहारो । 
चोतस्रामो जब चितए मोतत तब हों निरखि 
गई वलिह्ारो ॥ 


२१ 
भोर मए आये मेरे तुम आज कहां निशि 
वसे नन्दसुत । 
कहा कहों अङ्ग अङ्गको शोमा पोक कपोल 
नवन आलस युत ॥ 
कहा निहोरत हो मोको अब जिनि घरशो 
मोहि चले जाउ उत। 
जानो बात तिहारे मनको चोतसरोमौ गिरिधरण 
बड़े धुत ॥ 
२२ 
लला जिनि मेरो बांच गहो । 
मारन में लोग देखें टूरि ठाढ़े रहो ॥ 
मनमें है कीन बात सोई क्यों न कहो । 
ढोठो कहा देत एसो नेक ज्ञाज लहो ॥ 
कहेंगी जाय राय ज सो बाट रोकत हो । 
कसे हम आवें जाहिं पनिघट पथ हो ॥ 
तुस डि तो कछु नहीं विचार लरकाई वश हो । 
रसिक प्रोतम छाडि देइ इंसत हैं सब हो ॥ 
२३ 
पंजनो पकर मौन रहो चुरो चुप कर 
सुनिये न वेन ब्रजराज ब्रजनारोके । 
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सांक छौते सोए किधों रिसमें समोए कहे 
कालिदास को रो जाने चरित्र विहारो के ॥ 
करणके सनोरथ करण करण चारू 
चरणके सङ्घो रङ्गो अति सुकुशारोके । 
जानिये न देइ हा हा एज महा मुखर है 
मुखर हैं मन्द काहे नृपुर प्यारोके ॥ 
२४ 
शोध लेत ननद जेठानो देवरानो मिलि 
सोइबेके मिसु न उसास लेत सास है | 
कालिदास दोऊ रूप रेख देख पाय तन 
यों छौ उन मानो काम कैलि को विलास है ॥ 
आलो वनमालो को न खालो परे एक दिन 
देखे बिन कियो जात का सां उपहास है । 
दूतो सङ्ग रसिक सुरारि को पहुंचि रहे 
नारि सुकुमारि जो वयार सङ्घ वास है ॥ 
२५ 
सामो को कक्षा है सब नख तन जाई जाके 
भोतर सुहाये भांति भांतिके बुत है । 
कालिदास लागे पुण्य पौनके भकोरन ते 
आए चहुं ओरन ते छाय इत ठत है ॥ 
जगत्‌ जलघि मध्य जम्ब दोप रचो विधि 
सोय सम काशो ताके गुण अद्भुत है । 
पञ्च क्रोस भर जाको क्रोस भर भर सब 
जवोन को पुच्ज्ञ होत पलमें सुकात है ॥ 
चमों कर कमल ए अमल अनुप तेरे 
| रूपके निधान नेक मोतन निहार दे। 
कहे कालिदास मेरे पास हंसि हेर इरि 
धरि माथे सुकुट लकुट गहि डार दे ॥ 
कु वर कन्हेंया सुखचन्द्रको जुन्हेया नेक 
मेरो ओर लोचन चकोरन विचारि दे। 
मेरे कर मेदो लगो है नन्ट्लाल मेरो 
लट अटको है नेक वैसर सुधार दे; 


oo 


२७ 
प्यारो तन भूमि तामे रूप मार सागर है 
यौवन गभोर मुख शोभा को धरत है। 
दोपत तरङ्ग नयन वारिज से शोभित हैं 
उरग सो वेणो जिय देखत डरत है ॥ 
कहै कालिदास गाल गाडन भ्वमर मध्य 
लाल मन वाह तामें दौर पसरत है । 
वेसरको मोतो मानो कर है सिकन्दर को 
वार वार डोलके सने सो करत है ॥ 
ब 
प्यारी चलो कि न लालन पै ए शे 
लालन को मन ताप सिरावन। 
तू को रो है में तो टूतो हों लालको 
आई है क्यों इत तोकी बोलावन ॥ 
ठाढ़े कहां इरि हैं यसुना तट 
७ छोड़े कबे भई बेर मों आवन। 
नोके हैं श्याम कहे सहजा कवि 


पाई निकाई कहां सनभावन ॥ 
रट 


दादश नयन एकादश से कुच 


प्यारो कहां दश है हमते। 
नव से बने भूपग आठ लसे नहि 


सात कोऊ षट, है तुमते ॥ 
मणि पञ्च सो मध्य कटि चित चार 


4 यथा बिनु बार तथा विनुते । 
अटिक रचि तोन दोऊ मति छोड 


कहा रहो एक सो छ्न हठते;॥ 
३० 


कोयला भई कोयल कुरङ्क तन कारो कियो 
कूट कूट केहरि कलङ लङ्ग इट्लो । 
जर जर जम्ब नद अधरङ्ग विद्रुम भो 
हिया फाट दाडिम त्वचा भुजङ्ग बदलो ॥ 
ए रौ चन्द्रसुखो ते कलङ्की कियो चन्द्र अब 
बोले ब्रजचन्द्र वे किशोर आप अदलो । 


चचरी | 





छार शोषे डारे गजराज वें पुकार करे 

पुण्डरोक बूड्योरो कपूर खायो कदलो ॥ 

३१ 
नवल नवोढ़ा यह ओठ़नो न वोठ़ जाने 
प्रिय पास पोठ्वेको सार कच्चा जानौ है। 

सेरे लायवेको लाज कोजे आज वलि जाँव 

आतुर न इजे इ अब हो अयानो है ॥ 
यह रस रोति कहा जानत है मेरे लाल 

रस होमें रस होमें बते कहें मानो है। 
मेना सो पढ़ाई जब पहर अढाई पर- 

तोत सै बटाई तब केह के आनी है ॥ 


३२ 
आज लो अछतो छाती काह के न रङ्ग रातो 


यौवनके मद मातो मोठे मन रीनेकी । 
खन्न से नयन रातो चूनरो थी चुरो रातो 
देख देख सकुचातो बोल नाहि मीनेकी ॥ 
केतिक मनोतो सो मानो यह चन्द्रसुखो 
है तो चित चोर नन्दलाल बड़े भौनेको । 
भूठ नाहि बोलत यदुनाथ को सों बार बार 
या को ठग लाई हो बेव्याक्छो विन गौनेको ॥ 
२३ 
मेरो सो जो करि मेरो सो आंखन 
जो ते विकोल हो जो करि गाढ़ो । 
आए रो आय चिते क्यों न देख 
यहै चितचार चितोत है ठाढ़ो ॥ 
ब्रह्म भन माई कान्हके भी घर 
बाइर वेरोको वारिद बाढी । 
यहै सुख देख कहै दुखाई रो 


लाज करो और घूंघट काढ़ो ॥ 
३४ 


तिय सांझ समय चरि आवन जानि | 
आङ्गार संवारि महा सुख दे। 
अति आतुर दार निहार अटार 
विचार मनोमव चित्त मुदे ॥ 


Vol. IT, ३८. 
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मणि वेद प्रकाश प्रभाकरनाघ 
लखे वकवा नहि होत जुदे! 
लिश ह दिनको सुख पाय भले 


चकई इमि चाइति चन्द्र उदे ॥ 
EE 


विरह अनल वरो खरी प्रेम मनक्करो 
चटपटो परे विन इरि अकुलात है | 
सुध बुध हरो कुलकान लोक लाज टरो 
नाथ चित धरो आश आति विललात है ॥ 
घरो घरो दोरघ उसास ले उदासन रो 
लगी ठग सुरो शेट कम्प सब गात है । 
नघन जल चले ए रो पावसको भरो जैसे 
'रेस भरो घरो चलो जात दिन रात है ॥ 


३६ 
सुख नेह नहीं सुध देह नहीं 
तजि गेह वहीं न रहो अटको । 
टकि एक तके कार टेक विके 
कन नेक लजे हटकी छटको ॥ 
चकि के तकि के छल ते छकि के 
थकि नोथ चिते सुखमा नटकी । 
फटको मन ते फटको तन ते 
भटको अंखियां टटकी अटको ॥ 
३७ 
सुन्दर सरोवर में बांके हैं कमल किषाँ 
फ़ुल नरगिस केसे नये नये जात हैं । 
दौरे मधु छके मोन देखत दूरत जल 
कंधों खेलें खञ्जन खरे से न चुगात हैं ॥ 
कैधों गगनाथ सब शीष नाय नाय रहे 
कंधों अलि गुञ्जमाल केतको सुहात हैं । 
नाथ नयो ग्वारिनिसो आचका हौँ देखि काग्ह 
लाज सों लजानि नयन लाज सों लजात हैं ॥ 
बारहमासा 
सुफल फूल सोहै इरो वेलि मो है 
लपटाने द्रुम सो प्रफुल्लित जहां है। 


११४ रागकल्पट्ुुम 
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[ विभास 








श्त्रमर मन्त बोले करें खग कलोले 
सखो साथ डोले रसिक रस महा है ॥: 
नहीं गरम शोतल पौन त्यां बिविध बल 
अचल साज सझुखके सुखो सब तहां है। 
अहो नाथ मानो सुखद चेत्र जानो 
धनुष ले मदन ढंठ़ विरहो कहां है ॥ 
देशाख 
विसल रूप सर है अचल ग्रेस स्थिर है 
वरुण नाल कर नयन घरमान लोजे । 
कळू करट लाजे रुचे पत्र राजे 
_ विते मीनलांवज्ञका नोर जोजे ॥ 
सुदित देखि माधव तरण प्रोत बांधव 
सहित नाथ साधव सुसकरन्द पोज । 
सुम्हे तो पुइपको इहै नेम एके 
मधुप कच्छ मेरे दृगन वास कीजे ॥ 
षठ 
तरण के दवनमें अवनि के तपनमें 
निकछि को भवनतें दिने रेन जानो | 
जहां सदन शोतल तजे तिय न पिय ले 
छुटे यन्त्र जल रस बरस मेघ मानो ॥ 
सघन कुष्ज्जवन वन तरङ्ग जाग वन गण 
सखो साथ बनके बनो केलि ठानो । 
सजो द्रोह उरते वसो साथ कर नाथ 
सुख जेठ के छो कहां लो बखानो ॥ 
आषाढ़ 
चटाश्याम सागर लहरि दौर वादर 
गरज फेर घुरवा अनल वोज बोहै। 
सुमन भूमि मणि है लस देव घन है 
सो वोहित भरो छबि सुधा वष्टि मोदे ॥ 
करि मद गवन एनहि मकर दवन: 
छाड कहिये चलन डर न मारुत समो है। 
सलिल जन्तु खग मैच गम्भौर पग नाथ : 
आषाढ मानो उदधि छे लसो है 





आवण 
सुशोते अचल वान्दारा वारि कुच्छे 
सदन फुल फल चारु हरिये वसुन्धर। 
वरस भे बुन्दै छुटे यन्त्र जल त्यों 
घुहुप पुर्यहर नोर सारङ्ग पुरन्द्र ॥ 
गरज खग भ्वमर नाद बाज वधू इन्दु 
वामा लसे ज्यों सुमन को धनुर्धर । 
प्रिया ले तड़ित्‌ साथ याँ श्याम चननाथ 
आवण बनो है सदन वारा सुन्दर ॥ 
भाद्र 
नसे दन्त वकपंत्ति मारुत मद्दावत 
नमे है सो खररगा चाप राजे । 
रुधिर सो वलित अङ्क सोदासिनो त्यों 
तजे शुण्ड जच मध्य भरे मेड छाजे ॥ 
गरज वोर घुरवा धुजा चित्त कापे 
देखि गडदार खग मैन सङ्ग्राम काजे । 
बनो नाघ सुख सेन सज टेखिये मोसों 
a भादो सघन कामहस्तो विराजे ॥ 
आखिन 
सुमन श्वेत जे ते धरा मध्य ते ते 
बिकाए किधों भूमि होरा लमे सो । 
सुधा ष्टि कर पूरके सुरसरो फेल 
पारे परो पत्वरूपा विभ सो ॥ 
किधों नाथ ले कर खरो सारदा जीन 
अम्तुत सिख्यो ऐन चरोद जेसो। 
विमल चन्द्र आश्विन विम्ल चांदनो है 
विमल रूप जेसो विमल साज तेसो ॥ 
कातिक 
गरम भौन यीवन सो अङ्ग अङ्ग सोचावन 
सने हो सशुण ज्योति सुखदायका । 
चाह शिरपर बसे ग्यास तम नाशक अभिराम 
सायक मदनके अलन पायका ॥ * 


विताला ] कोर्न 
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बाट कटतें बुझी रात रसमें जगे 
कोट सोचे भस्मके करण लायका । 
नाथ नेह न घटे छवि प्रकाश न मिटे 
दोप कार्तिक कि घों यूथ नव नायिका ॥ 


मागैशीषं 
पावन सरस जे घावन सलिल न्हात 


पावन परै सङ्ग ले चारु सोहै । 
त्रस कोक विरहो लखे नायका बन्द 
नायक कदाचित्‌ विगसो लसो है ॥ 
बढ़े रन ज्यों ज्यों दृढ़े शोत त्यों त्यों 
सुसंयोम सुखम बिना गन को है। 
बड़ो चाइ करके बड़ो बार लो नाथ 
चिल मिल रहो नम श्रगइन गझ्ो है ॥ 
पौष 
पौषमास तन व्यापत शोत । 
मिल हैं कब सांवरे मोत॥ 
विन प्रिय को जाड़ा नहिं जाय | 
ससक ससक सारो रेन विहाय ॥ 
इरि बिन मोहे नेक न सुहावे । 
बिर धूम अत हो मचावे॥ 
माघ 
छिप्यो शोतकर शोतकर और देख्यो 
बलो भोतिकरको कुहिर यो छयो है। 
छप्यो सूर यों सरको तेज कर मन्द 
डरके कारण शीघ्र नभ छिपि गयो है ॥ 
बसें चरानि मंदन सबै मारके शङ्क 
तू स्तो अतूलोक वच तन दियो है । 
नहीं कम्म हू अति शिशिर माघ त्रास 
अहो साथ हो नाथ यच प्रण लियो है ॥ 
फाल. गुन 
बने वन सुमन अलि सघन घन चलं यूथ 
वन बन लिया दामिनो सो इसे। 
छविन दिशि उमड रहः नरष मेघ पिचका 
गरज गान खग आन छरमें वसे ॥ 





तिव गुलाल भरो इन्दु वामा छरे बेल 
तेस्तो पवन पथ पथि चलतसे । 
नाथ ऐसे समय कीन सग पग घरै 
मास फाल्गुनको ए साज पावस जसे ॥ 
he 
आनन तड़ाग पर राजत गभोर नोर 
सरल सेवार सम कूल केश छायो है। 
श्नुकुटो भ्रमर पात मानो वितरात जात 
तं उर तरङ्ग आड़ अधिक सोहायो है ॥ 
सोन मेन वोशा नयन तारासे करनफूल 
ताको कुक भुक आवे मिसाल लिख पायो है। 
ललित निचो मिन बोच फरकत णे 
सानो मन्मथ घेर जालमे बभ्सायो है ॥ 
डट 
लागि मन सूठ ओर ऊठसो लगो है उर 
आरे ह्लं गई सुध रहो न शरीर है। 
है है गयो भोहि सो तो पूछ तब है है कोऊ 
केतको कहे है न सुने है ले लगो रहे ॥ 
जाहि लागे प्रेत ताहि केतिक दुख देत याके 
लागे जिअत याते अधिक अधोर है । 
एरो मेरो वोर मेरो छातो पर पोर तब चो 
मिटेगो जो पे छातो पर पोर है ॥ 


खओक्कष्शाय नमः 
पक्षम--तितताला 
जारी हो रेन सब तुम नयन अरुण हमारे । 
तुस कियो मधुपान चमत हमारो मन काहे 
तं ज नन्द्टुलारे ॥ 
नखच्तत प्रिय अङ्ग पोर हमारे उर कारण कीन 
पियारे । 
नन्द्दास प्रभु न्याय व्यास छन बरसे अनत जाय 
हम पर भम भामारे ॥ 


१५६ बागकल्पढ्ुस [ विभास 





डे 
आलस उनोदे नयन लाल तिह्ठारे कहां तुम 
रेन विताए। 
पोक कपोल देखियत है प्रिय अधरनि अञ्जन 
लखाए ॥ 
जावक भाल उर विन गुण माल हृदय नख चिन्न 
दिखाए । 
नन्द्दास प्रभु बोल निवाहे भोर होत उडि धाए ॥ 
२ 
प्यारो तेरे आनन दृग आलस्य युत राजत रसमसे। 
नव किशोर अङ्ग सङ्ग गेल रङ्ग रसे ॥ 
शिथिल वसन रसन दशन अधरन खत लसे। 
पोक छाप युग कपोल प्रिय सुख लगि इसे ॥ 
सें जाने पचाने सव विधि प्रियतम गुण ग्रसे । 
प्रिय विहारौ लाल ललित उरोजन बिच बसे ॥ 
| 
कहो तुम सांचो कहां ते जु आए भोर भए नम्द्लाल। 
पोक कपोलनि लागि रहो है घुमत नयन विशाल ॥ 
लटपटो पाग अटपटो बन्दिग उरसि मरगजी माल। 
कष्णदास प्रभु रसवस करि लोव्हों धन्य वहो व्रजबाल 


॥ बै 
कौन पुण्य करे नारि हू अबतरो शोहरि दोन 


यै मान मांगे। 
लेहनी अविगतो असर जनन वल है तेरे 


कसमलावर कणठ लागी ॥ 
यज्ञ याग करो योग ध्यान घरों बहुत ए 


आदरो देह क्टे। 
लोहे ते हरि स्वपने न पेखिये प्रेम इष्टे ॥ 
शेष सिंहासन सहज सोचिये सदा भुवन वैकुण्ठ 
तनु मन्यमावे । 
तेह थो अषि धिक छ मन्दिर माच प्रेस 


पोतास्बर पलङ्क अवे ॥ 





भक्तवत्सल तनु विरद पोत वहे एम कहे समर्थ 
बेदवाणो। 

नरसेयानो स्वासो सुखतनो सागर कोधो करुणा 
मुने दोन जाणो ॥ 


ई 


आज उजागर अङ्ग भ्रालस्य भरो माइेरे मन्द्र केम 
आब्या । 
भुवन भूल्या वर भामिनो मोगिया साथे साहेलड़ो 
सेन लाब्या ॥ 
पीत पट बिसारा नोल श्रस्बर धरा अधर 
अच्छन तनो रेख लागो । 
धन्य ते पुण्य पूवं तप करो कामिनो तुम्हारे साथ 
जो रेन जागो ॥ 
अलस अलता तना रङ्ग सलता थया तिलक अघं रहो 
शुभग भाले । 
मजल केलि करोगोलं सोहे घन्‌ अधर तनो धक 
लोचन विशाले ॥ 
कारज कचो कांड कारण मन तनु भले पधारे 
प्रात पेहलां। 
मन विना मलब ते' नरसेयो एम कहे बलोने 
पधारजो काल वैलां ॥ 


क 


पलङ्गा या थरे कुसुम माला बड़े बांधि सबेह 
कर लाल लोपो । 
जोऊ मारे मन्दिर थो कीन सूका बसे शुरे 
करसे पेलो रोक कोपो ॥ 
तन्यो वनमालोन अस्यो वन बेलड़ो नोर नहों 
सोचो तोग्याने रोपो । 
स्मर जायातना फल मकरन्द मा हृदयकसल 
माहां रह्यो रे ओपो ॥ 
प्रोति करो तस्यो प्रेमता पाल्रसों तन मन प्राण 
सह रहे रे सापो । 


वल ] को 








कहे नरसेयो ताइरो रोस जेम ऊतरे तेम 
सुख सेन ए मलेरे गोपी ॥ 
दः 


ध्यान घरि ध्यान घरि नन्दजोना कंवरन्‌ जै थकी 
अखिल आनन्द पास्ये । 
अष्ट महासिद्धि ते द्वार ऊभो रहे देहना ट्क्तत 
ते दूर वास्ये॥ 
मोरना पुच्छनो सुकट मस्तक धस्यो सकराक्षत 
कुण्डल खवण भलके । 
नोलवट तिलकते शुभग केसर तन्‌ कण्ठ सुक्ताहल 
हार ललके ॥ 
पोतास्बर तनो पलवट कटिलटे ल्रिभङ्ो 
उभला वेण बाए। 
कदम ना दुमतले राधिका रस अयाँ हरि जोने 
सङ्गे अलापि गाए ॥ 
व्न्दावन महा मुरलोको ध्वनि सुनि गोपिका 
के रड़ा इन्द आवे । 
नरसयाने मने आनन्द अति घनो पुष्प मुक्ताफल 
लेड वधावे॥ 


द्‌ 


रहत रजनो ज्यारे पाकलो षटू घरो साधु पुरुषे 
त्थारे सुइ नरि रेच् व । 
निद्राने पररि स॒ुभिर वा शक्षरि एकत्‌ एकत्‌ 
एम केहेबु ॥ 
योगिया होय तेने योग संभालबो भोगिया छोय 
तेने भोग तजबो । 
वेदिया छोय तेने बेद उच्चारवो बेष्णव छोय तेनो 
विष्णु जपबो ॥ 
शक वो छोय लेने सकल ग्रन्थ साधबो दातारे 
दन्त धावन करबु । 
पतिव्रता नारिने कन्तने पूछबु' बचन कहते 
शौषे घरबु ॥ 
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आपना धर्म थी कथा कडं प्रोछवो मन शुद्द 
बुडि करो कपट मेहलो । 
भणे नरसंयो इरिनो कृपा थको जोता आवो 
रुड़ो वात सेहलो ॥ 
त 
आजुको वानिक पर हो लाल हों वलि वलि गै । 
विगलित कच सुमन पाग टरकि रहो वास भाग 
अङ्क अङ्ग अरसई ॥ 
अरूण नयन भपकि जात अरु जंभात बार बार 
कपोलनि छवि कुद्दै । 
घन्य सुहाग भाग लाको गोविन्द सुरलो प्रभु 
सङ्घ सब निश वितई ॥ 
११ 
सेया तेरो रो मोहन अति छो सयानो देत 
अटपटो गारो। 
कुच्ञमहलमें अञ्चल फारो इंसि इंसि दे ट तारो ॥ 
गोरस ढोरे मनको जोरे माट दह्ोके फोरे । 
उठाँउकी डोरो कस वांधो चौदह भवन बन्द लोरे ॥ 
अधरपान परिरस्भण चुम्बन कहों कहा लजानो | 
शुक नारद सों लोला अगोचर सूर कितिक वर वानो ॥ 
१२ 
तुमसों बोलिवेकी नाहीं । 
घर घर गमन करत गिरिधर प्रिय चित नाडी 
एक ठाहीों ॥ 
कहा कहूं सुन्दर घन तुम सो जो होत मन माहों । 
कष्णदास प्यारोके वचन सुनि हृदय मांभ सुसकाचकीं ॥ 
१३ 


नन्द्जोन्‌ आंगन परम सोहामने अतिरलि आमनु' 
क्कष्णकी धं । 
व्यापि वेकण्ठ कैलाश ब्रह्मा सदन इन्द्रना लोक थो 
अधिक को धूं ॥ 
सकल तोथ जहां विट्टल वासो वसे इन्द्र अज 
इश जहाँ देव सघला । 
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अक्क विना भूधरो वश्य नहों कोयने एकते' 
एकप अधिक डगला ॥ 
मात उम्राहइसे नाथ सन्मुख धसे एम विलसे 
प्यारो प्रेस प्रोते । 
मरसंयानो स्वामी ग्रोक्षणणजो बाललीला रभे 


एइ जु रोते ॥ 
१४ 


जिनि बोलो पिय मोसों आज । 

जहां वसे निशि तैषीं सिधारो मोते कहा है काज ॥ 
सगरोरेन मोहि मग जोवत गई ददौ मदनको दाज । 
चोतस्त्रामो गिरिधर टग जोरत आवत नाहि न लाज॥ 


२५ 
अरूण नयन देखियत है आज | 


वसे जहा निशि तकं सिधारो रसिकनके सिरताज ॥ 
मग जोवत मोहि रेन विहानो तुम्हे नहों कछु लाज । 
चोतखामा सो कहति भामिनो यहां नहों कुछ काज॥ 
२६ 
इरिजूको बालक लोला भावति। 
माखन दूध दचोको चोरो सोई यशोदा गावति ॥ 
शकट विभङ्ग पूतना शोषण गावत वघ कोन्हों । 
अखल वन्धन जमल उधारन भक्तन को सुख दोन्हों ॥ 
वत्स चरावन सुरलौ बजावत यमुना काछ विद्दारो । 
परमानन्द दासकी जोवनि द्वन्टावन सञ्चारो ॥ 
१ ® 

जागत जागत रेन विहानो । 
कहि गये सांभ आवन मेरे ग्रह वसे अन्त 

रति मानो ॥ 
डर बिच नख चत प्रकट देखियत यह शोभा 

अति बानो । ` 
भाल मावर श्रधरनि अस्नन पोक कपोल निशानो॥ 
निशि समग्र जोवत वोतो मोका आये प्रात 

यह जानो । 
चतुभज प्रभु गिरिधरण सिधारो तहां:जो तुम्हरे 
भनमानो ॥ 





ज नर 


प्रियसुत सुगुघ विनोदे वद विपिने कि कि विहित॑। 
पन्नवचय मतिवल्षम मधुना कुत्र शिरसि निहितं ॥ 
गेरिक चित्र विचित्रित वदनं कुत्र कतं ललित । 
कचचय सतिसय मेचक रूपं वरहि तेन प्रेषित 
घिछ कलितं ॥ 
पाथित सति चम निवारण कत ये निर्मल नोरे। 
उपविष्ट विटप च्छाये सुत कुत्र गोषसहित मितो- 
माया वद भुक्तं भवतावन तोरे ॥ 
चारित मति कोमल ढणवति देशे गोकुल मथ कुत्र 
करटकनिचय मिथो खलु लग्नचरणं ॥ 
विलसित मिति वद कया लोलया भवता बालङ्कुले । 
्रृहि कुल्ल मिलिते रथ धावित मति विपिने विएुले ४ 
स्थेय मितो बलभट्र युतेन सदा मवतातिमयेन । 
रति विज्ञापित मरु मदोयं मानय बह विनयेन ॥ 
कपय खदा सुहृदावर सूनो ग्टह दासे हरिदासे । 
औवल्लभ वर चरण कमल सेवन विरचित पदवासे ॥ 
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कुत्र गतं निशि गोकुल नायक अन्ध हृदय हित 
पञ्चम शायक । 
नेवं करण महो समुचित मिह व्रजयुवतो जन 
बह सुखदायक ॥ 
वदसि विनय वचनानि नतानि विसन्ति हृदय 
सतिमानं। 
चित्त मितर युवतोषु लग्नमिति नेव मानये तव 
सन्मानं ॥ 
प्रकट मखिल मङ्ेषु इश्यते संप्रति चिङ्कचयं । 
कत विरडित मथ कर सानये नाथ वचन विनय ॥ 
दशेयसि शिथिल मुष्णोषं रूप मथो विकलं । 
चित्त मिदं निज दुःख कते भवता सुन्द्र सकलं ॥ 
कुङ्कस खगमद गन्ध रेणु युत वनमाला हुदये। 
कथमेवं करणं घटने शण मदभि मखं सदये ॥ 


नतिताला ] 


कोतेन 


१५८ 





नचव्वाणि मया गणितानि निखिल निशि रहसि 
निकुच्छे । 
अहसणि सखोयता हताश/भूवसन्ति आभिर पुञ्गे ॥ 
जांगरणारुण नयन युगं कारु निर्मेल मिह नोरेण । 
विहितं कथ मुनि युद्ध भवता वद युवती वोरेण ॥ 
शोवज्लभ पद कमल रेण वल्लभ हरिदास वरापि 
विपाके ॥ 


२० 
साय मिष्ट सो जयति बालक माता । 
आति मुगध झूदुल टुग्‌धोदनं निज मुखे सपदि . 
विदधातु मम सकल सुखदाता ॥ 


घ्रुव 


प्रति कमले यदपि वचन मभियाचते तदपि तेन 
खलु भोजनोयं पुरा । 


खेलनोय॑ ततो बालक राँखल गोकुल जनेरिति वदति । 


डिम्भ किमिति त्वरा ॥ 
विपिन चरितं तया कि मिति वस मत्परं दशति 


प्रायशो गोपकुल्ल पालकं । 
= - 0 है ज 
वोजयति दक्षिण करेण कमलालयं माजयति ` ¦ 


वामतो वद्य सपि शालकं ॥ 


सुख विगलितं पयोविन्दुचय मद्भुतं प्रोक्षति प्रवलतर 


दत्त हस्या । 
भवति सुखिता पर॑ निज खनु दशेने वदन लावण्य 
पोयूष घष्टप्रा ॥ 
सोकसिंडा मथो कथयति प्रिय कथा मतिःसित 
सुगुध सुख दत्त नयना । 
-नेव सहते परं भोजन विनम्बन॑ मावित खच्छ 
पर्खङ्क शयना ॥ 
बालचरितानि ललितानि खलु गायति प्राण 
सदनानि रदनानि दृष्टा । 
'तोत करोतोह रोमाञ्चति प्रति पदं हसति रोदिति 
परं मनसि ह्नष्टा ॥ 





अङ्क सुपवेश कर युगल मनु धावयति मुखगत॑ 
साम्ब ल मथ सुखे दसा । 
डतृसङ्गमारोग झदुल शधघने मुदा शाययति 
वनखिन्न मत्र सत्वा ॥ 
निज वदन चर्चित पोयूष गभितं भक्त शोषित 
मधो यच्छ हरिदासके । 
यज्ञभाधोश पदकसल सेवन विहित माव भर 
संजात भक्ति सुख याचके ॥ 


११ 


उषसि वद गोकुलाधोश कुल्ल आगतं । 
इतर युवतो अनित चिन्न शत वलित वर अटल 
देउेक्षणे सपदि मानसा गत ॥ 
किसु ग्टहं विस्मृतं नाथ मनिसि स्थितं मदग्टहं 
दुःखजन स्मरण मागतं । 
याहि निज भवन मति माषसं त्यज सया झण दयाः 
रहित मम नेव सुरुषा गतं ॥ 
मान सुन्‌स्ूलयितु सुग्छै तो भवसि वद कथ 
मुन्नि स्मारयसि विरह परिषागतं। 
अधिक मधिकं मपदि समुदयति मानसे दोष गणनं 
निखिल नाथ कुपथागर्लँ॥ 
यत्व तव मानसं विषय छत लालसं गच्छ तत्रेव यत्र 
सुखसागतं। 
तन्मनोरथ मखिल माझ घूरय छरे विरह हर 
दुःखभर महच विरहागतं ॥ 
परमचं वैझि ननु विस्मरा मोशनहि विस्मर दद 
गोकुलन्पहव्यागतं | 
त्वमपिहि स्मारयितु मागतो गोकुलाघोश कर वै 
किसुत कल्प समुपागतं ॥ 
एत देवास्ति विज्ञापनं नाथ मतिष्ट 'हृदये सतत 
मद्य तु यथागतं । 
याहि कुरु शयन मति जागरारुण तरे लोचने समय 
परिताप मनसागतं ॥ 


१६० 





रागकल्परद्रम [अत 








इति वचन जातसति मानिनो वदन सच्छात माकण्ख 
तनु हृदय कमलागतं । 

पूरयलु गोपिकाजन मनोरथ मखिल सदढ्शुताकार 
गति शयित शरेणागलं ॥ 

देहि वल्लभ चरण राजोव रेणुमपि विषयि जनसङ्क 
ढुमति विरोधागतं। 

धर्म रहितं सहित मति दोषकारके रुह हरिदास 
मथ चरण शरणागतं ॥ 


३२ 

चन्द वल्लभ वर तनुजं । 
भक्ति शरण शरणो कृत साधन साधन रहित 

सकल मनुजं ॥ 
सुन्दर रूप विवोधित भाव वशोक्तत गोकुलनाशं । 
निरुपम भाव विभावित चतुर तमं मम विइलनाथं ॥ 
हरिसब्ब॒धवतो समुदाय विविध सम्बन्ध सहायं । 
आतुल वचन तोषित लरुणोजन जोवन पतिमतिमायं॥ 
मनो वचो गोचर छत विज्ञापित निज्ञगण महिमानं। 
निज सेवक सेवित पदकमल युगाहित छुदयालानं॥ 
प्रकटो कत ब्रत जोव सुखालय रसमय मन्जञ ख रूपं । 
श्रोभागवत विष्ठति बोधन निज जनमति शोधन भूपं ॥ 
निज पौयूष विजित विश्व॒ मण्डल मण्डित मदन 

सरोज । 

अखिल मनोमोइन निज सुखमा विरहित 

मान मनोज ॥ 
ऋगमद सम्भ सहज तिलक शोभित शौभगनिघि भालं। 
कुद्धित चिकुर समाव्रत वदन विनिजित 

मधुकर मालं ॥ 
क्पयति समयि कदापि हृदाकिङ्कर किङ्कर हरिदासे। 
भवतु पुरं गोपोपति चरण-कमल भावं पदवासे ॥ 


२३ 
मजे सखि गोकुलेशं। 
नन्द्‌ भवन भूषणं नख भूषित ददयेशं ॥ 


— SS 





प्रव 
मन्द्हास फुल्ल नास रुचिर मुख सरोज । 
वदन चन्द्रक्रिरण कान्ति रहित मानमनोज ॥ 
वदन कमल मश्चप वदति राज्ज दलक पुञ्ज ।. 
वइंशुकुट तट विलासि बहु विचित्र गुच्च' ॥ 
युवतो सुख कमल मधुप चच्चल तर नयनं । 
अनुपम निज निहित भाव' सतत कत न्टगनयनं ॥ 
स्नृतट ्तमाट विदित वत्तलमसिविन्दुः । 
सुखजित पौयुष भरित चार विलस दिन्दु' ॥ 


ओक़ष्णाय नमः । 
ललित--तिताला 
जागइ जागइु हो गोपाल। 
नाहिं न अति सोइयत है प्रात परम शचिक्ञाल ॥ 
फिरि फिरि जात निरखि मुख क्षण चण सब 


गोपनिके बाल । 
विन विकसे मानो कमल कोषते ते सधुकरको माल ॥ 
जो तुम मोहि पत्थाउ न सूर प्रभु सुन्दर 


श्याम तमाल । 
तो उठिये,आपुन अवलोकिये तजि निद्रा नयन 


विशाल ॥ 
र्‌ 


प्रात समय आवत इरि राजत। 
चन्द्र जड़ित कुण्डल सखि यवण नि ताकी किरण 


सूर तन लाजत ॥ 
सातइ राशि मिलो हादशमें ला भूषण अवलङ्कुत 


छाजत । 
जलज तातत्य कण्ठ नास धरि ताकी पंक्ति मुकुट: 


शिर साजत ॥ 
एधो दक्षो तात ताके कर मुख समीप मधुर 


घुनि बाजत । 





तिताला ] 


कोर्तन 


१६१ 








सूरदास प्रभु सुन सुद हो भगत नि वश अभगनते 
भाजत ॥ 
२ 
आज्ञ अति शोभित है तन श्याम । 
मानह रो जोते नन्दनन्दन मनसिज साँ सङ्ग्राम ॥ 
सुकुलित कच न समात मुकुट रुचि रोष आरुण 
दोउ नयन । 
खम सूचित गति भांति आलस्य वश बोलत 
बनत न वेन ॥ 
नखक्षल ख्रेणि प्रशखेद गातते चन्दन गो कुछ छूटि । 
मदन सुभट के शर सुदेश मानो लगे कवचपट फूटि॥ 
दशन अङ्क सह पोक प्रकट भए सन्सुख शुभग प्रहार । 
सूरदास प्रभु परम शूर में जाते नन्दकुमार ४ 
8 
आए आए सुरति रङ्ग रस माते। 
मानह क्षण विश्राम निमित्त प्रिय मित भए 
हैं ताते ॥ 
डगसगात सग धरत परत पग उठत न वेगि त्रहाँते । 
ज्यों गज सक्त चरण संकल कर गहि आनत ता ठाँते॥ 
उर नख चत कङ्कण चत पाछे शोभित हैं रुचि राते। 
मदन सुभटके बाण लागि तनु निकसि गए उहि वांते॥ 
सांचे करत बोल अपने हैं टरत न मर्यादाते । 
सूर श्याम कहि गए आइ हैं पमु घारे तेहि नाते ॥ 
प्र 
उनोंदे कान्ह आए रो मेरे नयन भरे रसमाते । 
डगमग पाइ घरत धरणो पर वेण बोलत अरुभाते ॥ 
सब अङ्ग शोतल खमञजल मोने बारम्बार पाते । 
कञ्जल रेखा रहो अधरत पर काहैको श्याम लजाते ॥ 
विन गुण माल विराजे उरपर नखचत नाहिं छिपाते। 
"सूरदास प्रभु सांचो कहो तुम कीन त्रिया रङ्ग राते ॥ 
€ 
आजु श्यामाजुके नयनको बांते सुनरो सखी सोपे 
वरणि न जाई। 
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सुधा किरण बिच युग शुभ खच्जन किये पान मनो 
सोवत अघाई ॥ 
चुस्वन राग रङ्कोले रसमसे कहा कहं सुन्दरि 
सुन्दरताई । 
मर्कत विद्रुम कमल कोष में ले जावकको रेखा बनाई ॥ 
आलस तिरछे चाहत विच हो बिच कछुक विकसित 
जब लेत जंभाई। 
मन्मथ जय करि इरि जोतन को दयो वाण न्तर 
धनुष चढ़ाई ॥ 
देखि लाल लोचन विथकित भए परम चतुरता 
सब विसराई। 
सर श्याम रस रोकि रहे तहां तुम इम सहचरिको 
कीन बड़ाई ॥ 


७ 


भोर हु भए प्रकट श्यासा जू तड रजनो मन आनति। 
प्रिय अङ्क रुचि लोचन पथ पूरित निशि अंघियारो 
सानति ॥ 
अलिगण अरो रटत नोरजनिपर सुनि रसना 
रट लागति। 
पर न क्त करणो माधव सों आनन्द शयन सुवा नति॥ 
सूरदास सहचरो सब प्रभुदित विरुद्ध यतुन क र 
भानति। 


दिन पुनि प्रकट विनोद रजनोके तरणि उद्योत न 
मानति॥ 


प्र 


कहां ते लाए हो इन साथ । 

आलस्य भरे रो जभात जे अलि निपुण बसे तुम्हरे सङ्ग 

मधुष गन्ध ले ओर न भाषत गावत गुणगण गाथ ॥ 

हों तुम ते सूधे हो बुझति तुम तो उलटे हो तरजत 
इसपर इम जो कहा भरि लीन्हों भाथ । 


व्रजपति रसिक तुम वेऊ रसिक जिन किये 
चतुभुज सुनि प्रिय गोक्कुलनाथ ॥ 


१६२ 


रागकल्पदुम 


[ ललित 





ज नाना ता 


कहांते आए हो उठि प्रात अङ्ग अङ्ग डो अरसात। 
सब अङ्ग हो अरसात नयन अशण रगभगे दोड घूमत 
गावत सुधि न कछु तत्त चिन्न बचें सव गात ॥ 
लटपटी पाग मलगुजी माला पोताम्बर उरपर जु 
विराजत मन्दमन्द सुसकात । 
यह छवि निरखि निरखिके घ्रजजन इसति 
परस्पर सेति वलया फूले अङ्क न मात ॥ 
आए आण हो तुम प्रिय प्राल हौ रेस अनत वसे। 
रजनो मुख अवधि बढी हमसों बोल तिहारे नसे ॥ 
अच्छचन अधर भाल जावक रह प्यारो पग शोषे घसे। 
अटपटे भूषण मलगजो माला आधे शिर पाग लेसे ॥ 
आलस्य वश डगमगत चरण गति जित तित 
जात खसे । 
ब्रजपति प्रिय ललनाको वचन सुनि नगधर नेकु इसे 
१९ 
आए आए हो तुम श्याम कहांते भोर छि भवन 
इमारे। 
कहि गए हमसों वसे औरके सांचे बोल तिहारे॥ 
सगरो रेन मोहि मग जोवत गई विरह व्यथा 
भई भारे। 
व्रजघति प्रिय तुम हो बहु नायक तऊ मेरे 


नयलनके तारे ॥ 
१२ 
आए आए हो मनभावन कहां ते भोर हि नन्ददुलारे । 


सुम कियो रलि सुख इमे दियो अति दुःख 
सांचे हो बोल सलिहारे ॥ 

तुम कियो मधुपान हमको तिरो ध्यान 
ऐसे कसे बने प्राण प्यारे । 
अब तो सिधारो तहां रेन वसे हो जहां गोविन्द प्रभु 


पोय हमारे ॥ 
१३ 


रङ्ग रसिक नन्दनन्दन रसिक भामिनो मखृगनयन 
कमल नयन नागर नागरो। 





गिरिधर कल हंस हसनो मानो गोपतरुणि दोऊ 
सम तूल शुणन सागर सागरो ॥ 
करव केलि वनविह्ार निरखि जोट लजित मार 
गावत मिलि वदत चार ललित रागरो । 
खग म्टग पशु सुनत नाद पिवत अधरसुधा स्वाद 
क्कष्णदास बदत वाद सुफल भागरो ॥ 
१४ 
प्यारो तेरे नयन रगमगे निश पिय सङ्क जागे । 
अरुण वरण शोभित आलस्य भरे अतिशय 
रति रस पामे ॥ 
षलक[पोक भौंहें रमि रहों आलो मानो कमल प एगे। 
कष्णदास गिरिधरण प्रिय सङ्ग इसि हसि हसति 
सुख लागे ॥ 
१५ 
नींद न घरो रेन सिगरी सु'दरिया मेरो जु गई । 
याहोते' कटपटात छठि आई चटपटो जियें 
बहुत भई ॥ 
तुम्हरो कान्ह पनघट खेलत हो बूझभइ महरि हास 
होय लड । 
विसरत नहीं नगोनो चोखो जिय तें टरत न 


झलक नई ॥ 
चतुसु ज प्रभु मिरिधर चलो मैरे घर देहों दघि 
चाहो जितई। 
मेरो व जोवनि मोहि को देहो तव चरण की चेरो 
हो हों युग वितई ॥ 
१६ 
कहि घों रो नवेलो कहूं ते देखे नन्दनन्दन । 
बूकी रो मालतो कहां ते पायो तन चन्दन ॥ 
कहि घौं कुन्द कदम्ब वकुल चम्प्रक ताल तमाल । 
कहि घों कमल कहा कमलापति सुन्दर नयन 
विशाल ॥ 
कहि धों रो कुसुदिनो कदलो कछु कहि कोविद 
कण वौर। 


लित्ताला | 


कोते 


१६३ 











कहो तुलसी सुम सब जानत हो कहां घनश्याम 
शरोर ॥ 
कहि धों खगो मया करि इम पर कहि धों म॒ 
पर शाल। 
सूरदास प्रभुके सङ्गो तुम हो सब दोनद्याल ॥ 
१७ 
नवल लाल द्ृषभागु दुलारो आवत कुच्छ भवनते भोर | 
इन तन बनो सलगाजो सारो प्रिय उर माल रहो 
विनु डोर ॥ 
आलस्य वश अंश नि भुज धरि धरि आवत अति 
छवि पावत । 
मध्जुपमाल सीरभ वश गुज्जत सुयश तिहारे गावत ॥ 
वृषभानु पुरातन गई खाड़िलो नन्द सदन गए श्याम । 
चोत खामी गिरिधरण रङ्गोले विलसे चारो याम ॥ 
१८ 
मेरे तुम आए भोर भए पिय रेन कहां गंवाई । 
कीन नारिके वश परे मोहन सांचो कहो कि 
न जानि परो चतुराई ॥ 
उर हि हार विनु डोर विराजत शिथिल अङ्ग सब 
नखच्तत देत देखाई । 
नोत खासी गिरिधर कहो मोसो रसिक शिरोमणि 
जावक पाग रफ़ाई ॥ 
श्र 
राजत दोउ रतिरङ्ग भरे। 
सहज प्रोति विपरोत निशा सब आलस्य सेज परे ॥ 
अधि रणवोर परसपर दोऊ नेक हु घोड न सुरे। 
अङ्ग अङ्ग बल आपने अस्त नि सो रति सङ्ग्राम लरे ॥ 
मगन सुरभ्हि रहे सेज खेतपर इत उत कोड न डरे। 
सूर श्याम श्यामा रति रणते एक पग पल न टरे ॥ 
२० 
करि शृङ्गार दोऊ अरसाने। 
प्रथम बोल तमचर सुनि इषे पुनि पीढ़े दोऊ 
आरसाने ॥ 


रतिरण जुमि याम लय नोके सेज परे उठि पुनि 
या सुरभाने । 
मानो सूर खेत सम लरिके गिरे उठत फिरि गिरत 
लजानें ॥ 
२१ 
बोले लमचर चारो यामको गजर मारो पवन भयो 
शोतल तमित गमिता तई । 
प्राचो अरुणानो भानु किरण उजारो नभ छिपे उड़गण 
चन्द्रमा सलोनता लई ॥ 
सुकुले कमल वतसर बंन्धन विछोषो ग्वाल चरे 
चलो गाय दुजपेतो करको दई। 
सूरदास राधिका सरस वाणो बोलि कहै जागो 
प्राणप्यारे ज्‌ सवारे को समय भद्दे ॥ 
0101 
छोटो छोटो गोड़ियां अङ्ग रियां छोटो छवोलो नख 
ज्योति मोतो मानो कञ्च दलनि पर । 
ललित आंगन खेले ठुमुकु ठसुकु डोले कुनुनु फुनुनु 
बाजे पेंजनो खट मुखर ॥ 
किङ्किणे कलित कटि हाटक रतन जड़ो रूदु कर 
कमल नि पहुचियां रुचिर वर । 
पियरो पिछोरो कोनी और न उपमा भोनो बालक 
दाभिनी मानो ओढ़े ठाढ़ो वारिधर ॥ 
छर बघ नख कण्ठ कठुला भड़ ले बार वेणो लटकन 
मसि विन्दु सुनि मनहर । 
अच्छन रस्ज्ञित नयन चितवनि चित्त चोरे मुखशोभा 
पर वारों असित असस शर । 
चुटुकी बजावत नचावत नन्द्घरनि बालकेलि 
गावति मलुच्वावत प्रेमसों मर ॥ 
किलकि किलकि इसे दुइं दूध दंतुलो लस सूरदास 
सन वसे तुतरे वचन वर ॥ 
२३ 
आई तू डगमगाति ऐंड़ाति ज॑भाति रगमगो 
रङ भरिकै । 
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चन्द्र उदय मुख देखति हो रो कर दपण प्रलिविम्ब 
निहारि धो पोकलोक नयन छवि परिक ॥ 
बिथुरे अलक सुथरे मुख ऊपर मनो सुधा पोवत 
अलिमाल आनन्द हरिके । 
स्रज प्रभु रसिक राय रस वश कीन्हों बनाय सुख 
दोन्हों मन अघाय नवला नव रोके मन ढरिके ॥ 
२४ 
नघल निकुञ्ज नवल रस दोऊ राजत रङ्ग हि भोन । 
कुसुम नि सेज भोर उठि आवत आलस्य युत 
अंशानि भुज दने ॥ 
अरुण नयन कुच नखरेग विराजत अमजल वसन 
पलटि तन सोने । 
सूरज प्रभु प्रिय प्यारो को सुख निरखत सखिन 
“सहित ललिता हृग कोने ॥ 
र्र 
दोड वनते ब्रजधाम गे । 
रति सङ्ग्राम जोति पिय प्यारो भूषण सजत नये॥ 
वे ब्रज गये आपु अपने ग्रह चितते कीड न टारत। 
मनसा ताचा कर्मणा ए टाक एकी पल न विसारत॥ 
जेसे मोन नोर नहि त्यागत खण्डित हट पूरन। 
सूर श्याम श्यामा दोउ देखी इत उत कोड न अधूरन॥ 
२५ 
रास रमि खमित सई ब्रजवाल । 
मिशि सुख दे यसुना जल ले गये भोर भयो 
तिहिं काल ॥ 
मम कामना भद्दै परिपूरण रहो न एको साध | 
घोडश सहस्त्र नारो सङ्क मोहन व!म्हो सुख आगाच ॥ 
यमुना कल विचरत नन्दनन्दन सङ्ग मिलो सकुमारि । 
सूर धन्य धरगो तन्दावन गवितनया सुखकारि ॥ 


२७ 
राधे छिरकत छेल कवोलो । 
कुच कुदुम कञ्चुकि बन्द टुटे लटकि रहो लट गोली ॥ 
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वन्दन शिर ताटङ्क गण्डपर रतून जड़ित मणि लोलो। 
गति गयन्द खगराज सुकटि पर शोभित किङ्किणो 
ढोलो ॥ 
मच्यो खेल यसुना जल अन्तर प्रेस मुदित 
रस ्ोलो । 
नन्द्सनु भुजग्रोव विराजित भाग सोहाग भरोलो ॥ 
वर्षेत सुमन देवगण इर्षित दुन्दुभि सरस बजोलो । 
सर श्याम श्यामा रस क्रोड़त दसुन तरङ्ग थकोलो ॥ 
श्द 
प्यारो चिते रहो सुख घियको। 
अष्जन अधर कपोल नि वन्दन लाग्यो काह्क ब्रियको ॥ 
तुरत उठी दर्पण कर लोन्हे देखो वदन सुधारो । 
अपनो मुख उठि प्रात देखिके तब तुम अन्त सिधारो॥ 
कज्जल वन्दन अधर कपोल नि सकुचे देखि कन्हाई । 
सर श्याम नागरि सुख जोवत वचन कह्यो नहि जाई॥ 
रह्‌ | 
क्यों मोहन दर्पण नहिं देखो । 
क्या धरणो पर नख नि करोवत क्यों मोतन नक्षि 
PS पेखो ॥ 
क्यों ठाढ़े बठत क्यों नां कहा परो इम चक 
पौताम्बर गहि कहो बेठिये रहै कच्चो ह सूक ॥ 
उघरि गयो उरते उपरेना नख चत विन गुण माल । 
सर देखि लटपटो पाग पर जावकको छवि लाल ॥ 
भनि 
भोर हो श्यामाश्यास खरे | 
जलद नवीन मिलो सनो दामिनो वर्षि निशानि भरे 
शिथिल वसन तन नोलपौत दुति गलस्य शुत पहिरे। 
कछुका बुन्द पर रति अमकणिका बादर वरण करे ॥ 
भूषण विविध सांति मिड़वारों रतिरस उमणि भरे। 
कज्जल अधर तमोल नयन रङ्ग भङ्ग अङ्ग: झोल परे॥ 
श्रेमप्रवाइ चलो सनो सरिता टूटी माल गरे। 
शोभा अमित विलोकि सर प्रभु क्यों सुखजात तरे॥ 








तिताला ] कोर्दन १६५ 
३१ तुस पौढ़ो में चरण पलोरों जिय जिनि जानो ख्याल ॥ 
एसे कि ऐसे रेन विज्ानो । सुमन सुगन्ध सेज है डासो देखति अङ्ग बेहाल । 


चन्द्र मलोन चिरेया बोलो सुनो काकको वानो ॥ 

वे लुब्धे अन्‌त हि काइ के मनकी आश भुलानो । 

कपटो कुटिल्ल क्रर कहा जाने श्यामनास जिय आनो ॥ 

कोकिल श्याम श्याम अलि देखो श्याम रङ्ग है पानो । 

श्याम जलद अदि श्याम कहावत सूर श्याम सो वानो॥ 
३२ 

में जानो जहां रति मानो | 

तुम आये हो मेरे ललना जब चिरिश्रां चुहु चुानी 

मुखको बात कदा कही ठानी बात नहीं पहिचानो। 

डते पर अंखिआं रसमसानो अरु पगिया खटपटानो॥ 

भाल जावक रङ्ग बनानौ अधर अञ्जन प्रकटानो । 

विन गुण बनो माला सब अङ्ग अङ्ग उलटो निशानी ॥ 

सूरदास प्रभु गुण निधानौ अन्तर गतिको जानो । 

धन्य ब्रिय तुम को जो सुखदानो सङ्ग जागत रेन 

विहानो ॥ 

३३ 

ऐसे हि सुख सब रेन विज्ञानो । 

भोर भये निज घाम चले दोउ मन मन नारि 

सिहानो ॥ 

प्यारो गई वषभानु पुरातन श्याम जात नन्दधाम ! 

प्रभोदा महल दार हो ठाठ़ो उनि देखा वह वाम ॥ 

प्रात चले वन ते व्रज आये मन मन करति विचार। 

सुन सूर सकुचत ठठुकत ता ग्ट गये नन्द्कुमार ॥ 
३४ 

बन तनते आये अति भोर। 

राति रहे कडं माइन घेरत आये हो ज्यों चोर ॥ 

भङ्गः अङ्ग उलटे आभूषण वन हमें तुम पावत । 

बड़ भागो तुम ते नहि कोई कृपा करत जहाँ आवत ॥ 

ओऔचक आइ गये घर मेरे दुलभ दर्शन दोन्‍्हों। 

खर श्याम निशि हो क$ जागे भावति अङ्ग अङ्ग चीन्हों॥ 
३५ 

आजु अति रेन उनोदे लान्न । 
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मेरे कहे कान्ह कछु भोजन करी न मदनगोपाल ॥ 

निशि श्रम भयो पोर मोहि आवलि सुनति परस्पर 
बाल । 

सूर श्याम शनि वचन कपट त्रिय भरि लोन्हो अङ्ग माल ॥ 


३९ 
राधा हरिके गर्व भरो। 


सखियन को आगम जब जान्यो देठो रहो खरो ॥ 
उत ब्रजनारि सङ्ग जुरिके सब सति करति परिहास । 
चलो न जाइ देखिये रो वा राधाको उजुहास ॥ 
केसो वदन शुङ्ार कीन विधि अङ्क दशा भई कंसो । 
सूर श्याम सङ्ग लिशि रसको ये निधरक हु बह वेसो 
३७ 
सक्कष्ण कपाल क्वपानिधि दोनबन्धु दयाल । 
दामोदर वनवारो मोहन गोपीनाथ गोपाल ॥ 
राधारमण विहारो नटवर सुन्दर यशोमतिबाल । 
माखन चोर गिरिधर मनहारौ स॒खकारो नन्दलाल ॥ 
गोचारण गोविन्द्‌ गोपपति.जिय भावन मच्छुल ग्वाल | 
चोतस्वामो सोई अब प्रकटे कलिमें वज्ञभ लाल ॥ 
३८ 
हरि सों तू बेठो दे कपोल कर । 
मानत नाहि नयम नौर डारति उसकति छतिया 
करत धर धर ॥ 
चरणनि शोषे नाइ सनाइ लइ ले ले पहपहे 
निकुबष्ज्ञ घर । 
तोरि गढ़ मान गोविन्द को प्रभु जाति रतिपतिरूप 
सुखद मर ॥ 
२८ 
पहरि केसरो सारो प्रिया प्रिय सुख करखत । 
देखत लिज रूप नयन निभरि भरि भङ्ग अङ्ग पर्त 
अरु परखत ॥ 
बोलत तुतरात लागत सुद्दावन सींचे ब्रजजन 
अस्रत वर्षत । 


१६६ 
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गोविन्द प्रसु गति गयन्द्‌ चलत भावत संब नि जिय 
हंसि हर्षत ॥ 

छ 
प्रात हो आये हो नन्दलाल । 
जावक भाल अधर मसि अच्छन पोक लगाये भाल ॥ 
लटपटो पाग उनोदे नयननि उरसि मलग्रजो माल। 
नोत स्वामो गिरिधरया बनो छवि चलत सन्द्गति 


चाल ॥ 
४१ 


मदू कपोल लोल युगल कुण्डल क्त शोभं । 
होरक छत चिवुक भूषण विरचित विज्ञोभ॑ ॥ 
कण्ठ शोभि सुक्ता मणि भूषण छत ग्रोवं । 
भाव भरतया वशोक्वत युवतो जन जोवं ॥ 
कटितट गत पोत वसन शोभित निज रूपं । 
पद्‌ नख सुखमा विमान सुर नर मुनि भूपं ॥ 
विज्ञापन मेतदेव मानय मम वचन। 
आऔोवल्लभ चरण कसल कृपया कृत रचनं॥ 
३२ 
प्रिय सखि विरहे विपिन विचरणं विरहि मनुज शरण । 
गोकुल पति पद भावता मति शयितशो करणं ॥ 
प्नवं। 
विविध विटप युत्त लताव्वन्द सन्दर्शन जनितानन्दं । 
शिग्रिरित निखिल शरोर पवन विचलित नव कुसुम 
मकरन्द ॥ 
सुदिर सुदित मानस घननाद विलासि रव ख़वणं । 
अद्भुत पत्चति युग दर्शन छत हृदय टुःखय विद्वरण ॥ 
फलित रसाक्त शाल शाखागत पिक कूजितक सुखं । 
स्थल कमलादित शोभौपमित युवति जन सरस मुखं॥ 
हरित रसालोकन चिन्तित इरिरूप नाम युगलं । 
संवर्डित ददयाहित राग गान कृति रणित गलं ॥ 
गगन विलसदति चन घनद्टन्द विलोकन छत 


सुखदानं। 
कम्पित शाखामत मढु पल्लव चलम विहित सन्मानं॥ 






विविध स्थल विरचित लोला विज्ञापन बहुतर निपुणं। 
प्रिय सन्निधि सुख निचय विचारण परमानस कपण ॥ 
ईदृश दशायुतं इरिदासं दर्शय गहत विहारं । 
हदय निहित इरिवल्लभ वर पद नख विद्युति 
मणिहारं ॥ 
४३ 
मानिनि धो मा सहसे किमिति वियोगं कुर हरिणा 
सम्भोग । 
वारय तदधर पोयूषेण विषम चेतौ भवरोगं ॥ 
प्रंवं। 
निज हस्ती रचिताति मृदुल तर कुसुम रचित 


यनेन । 
प्रति पद मवलोकित पद विक्त चपल चकित 


नयनेन ॥ 
भावित शयन शयित भवतो सन्दर्शन जनित सुखेन । 
कपयिष्यति दयितेति तोषभसनृतति इसित सुखेन ॥ 
पुनरपि तालद्ठन्द क्त पवन विशेष वशित हृदयेन । 
खम विन्दु निकल्लयता वदन कमल मनसा सद्येन ॥ 
कूट लाल कतति नयन समागति रति जागरभितेन। 
मार सरे रति परुष तरेरिह विरह दशनितेन ॥ 
सुख कमलाहित गन्ध लोभ गुण भर गणित या सेन | 
स्तन तट ललित होर शोभा भर सतत स्मृत रासेन ॥ 
संवाहितं सरसिज सुन्दर भावित पद कमल युगेन । 
सकरुण हृदय कमल सम्मादित भाव वदेक सुगैन ॥ 
अवलभ पद कमल विमल मति इरिदासे सद्येन । 
मनसा सखि भावय निज भावँ भावबतो विनयेन ॥ 

४४ 
हरि मनसर सरसिज नयने । 
कुरु शयनं हरिणा सह सुन्दरि रचित कुसुम शयने ॥ 
घ्नवं 

विरह भाव समुदित हदि ताप निवारय गीत गुणं । 
प्रत्य वडा टागगिनि रूपम सुखमा परिभावन निपुणं॥ 
चिर मवलोकित पद कमलाक्वति तरु पल्लव निचय॑। 


जतिताला | 


कोतंन 
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चिन्तित चरण चमतृक्कति चित्रित दृष्टि रचित 
विलयं 
भाववशाशय विडित विनोद विशेष निधान विचारे । 
भावित रुचिरावयव विल्लोकन विहित नयन सञ्चार ॥ 
भावित भवतो परिरम्भण छत सम्धुस जनित सुस्त । 
सधुराधर पोयुष प्राण सम्पुटित सलाल सुखं ॥ 
भावित मानापनयन करयुग छत पद कमल वरं। 
नख विधु किरण कीमुदो मोद विनोद विशेष पर ॥ 
बागुसंहित निज विरह दशा ससुदित मानस सन्ताषं। 
अन्येशिततनु दाहि विनाशक शोतल कमल कलापं॥ 
शिशिरोपाय विधान विहित निज जन्म सफल विवासं । 
वल्लभ वर चरण कमल परिमल लोभित इरिदासं। 
४५ 
मानिनि तव षद पतितां । 
अङ्गो कुरू गोकुल पति सङ्गं धेन सपदि भविता 
हरि ताईं ॥ 
भ्र्वं। 
समानय विनय वचन मति दानं तवमेलन करणे. 
सुहिता । 
नेव सुचित मति रोषवती भवति कपया दासो 
विहिता ॥ 
अवलोकयति पर्थे तव सुन्दरि मान वारणे सखि 
निहिताहं । 
इति जानो डि चरण परिचरण निरन्तर करण दोष 
रहितां ॥ 
भवतो रति सम्पादन क्षतये लिरुपघि गोकुलपति 
रचितां । 
यदि ना यासि हथेव भवामि तदा निघुणेकमध्य 
लिखिताई ॥ 
त्यजसि न मान महो कथमपि तदीतर युवतोभीरतो 
वजिताष्ं । 
यदि न भवति मम विहित मिदं सखि किसु 
कथयामि मध्य वनिताह | 





वदमामुत कर किरण चकोरं दशय सुखितं 
भूल्‌ठिताह्ं। 
इतर सखो जन साहं छत वहु वचन रचन शोचन 
मतिदाहे ॥ 
जोवन सपि सम दुलभ मधुना यदि निज सङ्गः भक्त 
गसिताई । 
कथं दर्शयिश्यामि सुखं पुनरपि इरिणा बहधा 
लपितां ॥ 
इलि सहचरि वचनानि हदाकरण अति वदति 
सखि सखि चलिताहुं। 
खोवज्ञभ वर चरणरेण इरिदास मदोय कृपा 


वलितां ॥ 
छद्‌ 
विरहे सुन्दर वषा समये । 
वद्‌ जोवामि कथं मम दोषे रतिशयिते रि सखि 
विपरोते मद्ये ॥ 


वर्षति जलदे विरहा नलदे गोवदैन शिखरे । 

पर पुष्पे शत व्युष्टं कूजति वदति केकि सुखरे ॥ 
लसति भूमि रति हरिता पवन विचलिते तण निचये । 
इन्द्रगोप केतव निज सूल विलसदनुरागमये ॥ 
विविध शिलासु अब निज रूप युता सुविराजति नाधे। 
निज सुख दर्शन जनितानन्द्‌ विलास गोत गुण गाधे ॥ 


नव घन मध्य शोभिता सुसुखि इश्यते सित 
स्तवकमाला | 


मेघनाद मनुगेजति सरलो चरति रसं सुरशाला ॥ 
उदयति विद्या दतीव चश्चला चालयतो जन॑ । 
आसित सेघगण विरचित तमसा बहु भोषयति दनं ॥ 
रञ्जित रुचिर कुसुम्भ वसन परिधान विराजित रूपे। 
गार्यात मेघ समागम राम निरुपधि गोकुल भूपे ४ 
इति विज्ञापित मातिशव कसणे विरहित हृरिदासेन। 
वल्लभ घद कमल पराग धारिणि विरचित वासेन ॥ 
४७ 


सततं विचर्रात घन्दा विपिने । 
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गोकुल पति रति गोपाल बालक रारूठेषि दिने॥ 
निज वदनेन वदति नामानि गवामति रति वचनेन । 
मरम मोदते विपुल रसागत सरस कुच्छ रचनेन ॥ 
निर्मल नोर धीत शिखरोपरि रुचिर शिला मुपविश्य। 
शुङ्क्ले सवन समामत मन्न निज गोपेश निविश्य ॥ 
अत्यङ्गलि दल विविध कलानि दधानि द्चिर इस्ते। 
मध्य मोदनं तनुते दृष्टि जननो छत शस्ते ॥ 

पिवति विमल पामोय यसुनाया मच्छलि बन्धेन । 
प्रतिबिस्ब पश्यति सुचिरं निज लॉचन सम्बन्धन ॥ 
मृटु वादयति वैणु मति मधुर चलति घेनु सङ्गः । 
हरति ताप मप्य कामन देशो विरचित लछण भङ्ग ॥ 
कनक चषक गत फैन समूह पिवति गोप मथितं । 
शिशिरयतो बालकुल हदयं बहु विरह व्यथितं ॥ 
खोवल्लभ यद कसल पराग राग रन्जित छुढ्यं। 
हरिदासं सुखितं मावे रघि कुरु दुन विलयं ॥ 


४८ 


चरणं वहि सरस दये । 
व्यथतैसि ळणस्रुले रतिपदमिति चिन्तेकमये ॥ 
नहि समुचित मिद्द धरणि विचरणं सुन्दर 
सति कमले। 

उद्धटभाव निरन्शर निर्गत लयन तोर विमले ॥ 
खोरपि कुरुते सपदि सष्ठायं । 
यद्यपि वन चलने तदपि वाधते मामक हृदयं ॥ 
चरण चिङ्क कलने यद्यपि भ्रमि रथो रस 

सहिता त्यजति तथापि इरे। 
इह यदि गन्तु' क्षण सुत्सचसे कर वे सपदि करे ॥ 
. वज सस्बन्धि गवा मुनगं किसु गोपोजनह्वन्दे । 
डोषमथो चेतसि चिन्तयसे लौकिक मति मन्दे ॥ 
किमिति विभेषि ताप संशष्टे धारयितं चरण'। 
फणिफण छत पदपझ किमद्भुत मेव तव करण' ॥ 
कर्टमजनित दुःख मधयसि पदा जनितानन्दे न। 
अुसेरहह वियोगे विहितं किमु मयि गोविन्देन ॥ 


खौवज्ञम पदकमल सदागति सङ्गत गन्धयुतैन । 
योजय निज चरण करुणामय दास सरस हदयेन ॥ 





हर 
मित्र सायाहि करवे पयो मन्यन मिह 
मोजनोयं त्वया । 
पत्रं विरचित रुचिर पात्र निहितं इरे ननु विधेया 
ममो परि दया ॥ 
शोतलं भये ति ननु भाव सुन्दर इरे शण वने यल्ल 
र विहितं सया । 
किमिति चि विलस्बसे लिष्ठ मम सन्निधो 
गोपसुतमण्डलो विहित विनया ॥ 
दर्शनानन्द गोविन्द सम्पति यथा भवति दुःखालि 
रथ रचित विलया। 
हृष्टतर नौलमणि मच्छु मुखलग्न मधु दुग्ध कण 
परम शीभेकनिचया ४ 
तिष्ठ कथयामि परसद्भुता मघकथा मथि किमपि 


मश्चवचन सुदित मथ चेकया | 


मामहष कानने करुणया योजय प्रणत पाति 


गोकुलाधीश पद्वया ॥ 
आयासि किसघि कथयामि तव कणेयो 


रतिशयित गुप्तमथ लोक विरचित भया । 
मब्जु कुच्ने रचय सङ्केत मद्भुतं शत्र म्मायायामि 


[ चरणगति कतरया ॥ 
विजयिष्यामि परमति रमण सम्झने दशैनोयी 


अल इरे भक्त कपया। 
योजनोयो स्मिन्रमु सपदि भवता कदा कार्य करणे 


रसिक जननाथ सितया ॥ 
दशयिष्यति कदा मत्‌ प्रभु खासिनी सदस वद्नं 


विडित विपरोत सिच्छ्या। 
मदभिनन्दन सथोदत मनसा कदा कर्णथिष्यत्ि 


सुरति सडम्ग्राम छत जया ॥ 
देहि निज दास्यमि वल्लभाधोश पदकमल सेवन 


विहित भक्तिज फलाशया | 


तिताला | 





हः इरिदासके करुणतम-विलस- 
विपिने सरस नृत्यत तधिया ॥ 
a 
यथाह शण मा याडि वनं किस्ुचितभितिगमनं । 
चारयोयमिह गोपेरभितो ब्रज्ञनृपत्नेनुघन ॥ 

घं 
करदै्टत-वसन-भूषाभिरलंकरणं तव देहे। 
रहसि विराजित-बिपुख-वित्ताने वस मामक-गेहे ॥ 
अतिसुयन्धसुददर्त्तनमतिशयशद्-यन्धलेलं । 
स्रानमथ कुरु नोरे रु'्णेरुरोकुरु चेलं॥ 
कच्छपटं परिधेहि तिलकमपि बिलनु विपुलभाले | 
तनुसुष्णोशं शिरसि विधेयं ग्रथितालकमाले ॥ 
नूपुर युगमलिचपल्नं पट्येरुत भुजयोरपि घेधम्‌ । 
कङ्कणचयमथ मध्यमङ्गदं मुच्छसद्ितमपि देयम्‌ ॥ 
हृदय-मध्य-सणि-सुक्ताजड़ित-पट्कं नाथ विधेयम्‌ । 
सुक्ताकनकमालिकाथुमलं जय जगदखिल्ष भजेऽयम्‌ ॥ 
उपविश घर्ययङ्कै मदुरम्ये कुरु सुन्दर-शयनम्‌ । 
तनु वे कर-क्ठत-मङ्क-मदेनं शिशिरोकुरु नयनम्‌ ॥ 
इति सरसं वचनं राधाया रतिरसभावयुतम्‌ । ˆ 
खरु वज्ञभवर-चरण-कमल-तलगत-हरिदासनुतं ॥ 
५१ 
इरिरिद्ठ दिवसेवेसति वने । 
मोचारणमपि कुरुते गोपे रमितो विटप-घने ॥ 

भवं 
नेव रोचते किमघि सुसुखि मम हरि-विरहित-स दने। 
विरहवझ्िरपि तनुते टाइ द्ये ठृप-मदने ॥ 
द्रष्ुमहो कामयते नयनं मोपतनय-वद्नम्‌ । 
अलिकुल-सदग़ालकमतिसङ्ितं सुगूध-दुगुधरदनं ॥ 
नासासततं विडितढुराशा देह कमल-गन्धम्‌ । 
आदाल्‌ तस्या ननु तनुते सेव हृदयबन्धम्‌ ॥ 
रसना कुरुते सततं मनोरथमधर-रसं पातुम्‌ । 
वागपि रमानुरामवतो विदधाति मनो गातुम्‌ ॥ 
इक जा 
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औक़ष्णाय नमः 


घट्‌ू--तिताला 


बने आज नन्दलाल सखि प्रेम मादक पिये 
सङ्ग ललना लिये यमुना तोरे | 
फुलो केशर कमल मालती सघन वन मन्द सुगन्ध 
शोतल समोरे ॥ 
नोलमणि वरण तन कनक मण्डित वसन परम 
सुम्दर चरण पर्रास माला । 
मधुर मदुहास परकाश दशनाषलो छवि मरे 
इतरात दृय विशाला ॥ 
किये चन्दन खीर वदनारविम्द्‌ मक्इन्द लुब्धे 
श्त्रमर कुटिल अलके । 
इलत कुण्डल लटकि चलत जब श्यामघन मणिनको 
कान्ति कल गण्ड भऋलके ॥ 
एक चम्पक तनो कष्ण रस मातो करे राम पञ्चस 
सङ्ग लागि सोहे। 
एक इरि सुख निरखि धरि रहो ध्यान मन चित्र 
सम भई हरि दियो मोहे ॥ 
एक दामिनसो भुज मेलि ग्रौवा बात कहन सिस 
आय मुख सुख सों लायो । 
छक नव कुच्छमें खचि रहो कटिबन्ध आपनो लाल 
चित चोर पायो ॥ 
एक श्याम हि हेरि शभग लोचन भरि विहंसि 
बोद्यो भले क्रान्ह कपटी । 
एक साचे भरो छूटे बारन खरो चन्द्रसुखो विन 
कञ्चुको रोमि लपटो ॥ 
एक श्यामा कतक कच्छ वदनो प्रेम मकरन्द भरो 
हरि निरखि बिकसी । 
ताके रस लोभि रह्यो लपटि सांवरो स्त्रमर प्राण 
प्यारो भ्ुजन वोच जु खसौ ॥ 
रसिक मणि रङ्गमरे विहरे घन्टा विपिन सङ्ग सखि 
मण्डलो प्रेम पागो। 


१७० रागकल्पटुम [ बद्‌ 





कहे भगवान्‌ हित राम राय प्रभु सुसिरि सोई 
जाने जाच्चि लगून लागौ ॥ 
र्‌ 
अज नन्दलाल मुख चन्द्र नयनन निरखि परम 
मङ्गल भयो भवन मैरे। 
कोटि कन्दं लावण्य एकत्र करि वारों तब हौं 
जब हि नेक हेरे ॥ 
सकल सुख सदन इषित वदन गोपवर प्रबल दल 
मदन जनो सङ्ग चेरे । 
कहो कीड केसे ह नाहि सुधि बुद्दि रहे गदाधर 
सिख गिरिधरण टेरे ॥ 
L 
नवल व्रजराज को लाल ठाढ़ो सखो ललित 
सङ्केत वट निकट सोहे । 
देखि रो देखि अनिमेष या वेषको सुकटको लटक 
त्रिभुवन मोहे ॥ 
खेद कण झलक कछु झुको सो पलक मानो प्रेमको 
लक रसरास किये । 
परम बड़ भाग ठषभानु नृपनन्दिनो राधिका 
अश पर वाइ दिये ॥ 
मणि जड़ित भूमि रहो नव लता भूमि रस पुच्ल 
शुभ कुच्छ छवि कहि न जाई । 
नन्दनन्दन चरण स्पशं हित जानि यह मुनिनके 
मन नि मिलि पांत लाई ॥ 
परम अद्भुत रूप सकल शुणभुप यह मदन मोहन 
विना ककु न भावे । 
धन्य इरिभिक्त जिनको छपातै सदा कष्ण गुण 
गदाधर सिख मावे ॥ 
डे 
पाछलो रात परछांचो पातनकौ मेरो लालजो 
रङ्ग भौनो डोलत हुम हुम तरनि। 
वन हि देखत वने लागि अदभुत मने ज्योतिकी 
घातसों निकसि रहो सब धरनि ॥ 








कष्णके दर्शको अङ्गके स्पर्शको मई रो मग्न 
तब मई हां सजूजन करण | 
नूपुर ध्वनि शनत चकित हो थकि रहो परि मयो 
इहि मोपाल सांवरे वरण ॥ 
जुरकशो पाग पर मोर चन्द्रिका बनो कमलदल 
नयन न्त्रृ बह छवि मनहरण । 
घाट तब गहन को रस बचन काइल को आवति 
छवि साँ अति चरण सों धर धरण ॥ 
रोम रोम रमि रल्लो मेरो मन हरि लयो नाहि 
विसरत वाको भ्एुकनिमें सुज भरन। 
कहे भगवान्‌ हित राम राय प्रभु सों मिलो लोक 
लज्जा गई भद्दे हो परवश परन॥ 
| 
सुकुट माथे घरे खौर चन्दन करे माल मुक्ता गरे 
कृष्ण हेरे। 
पोत पट कटि कये कान कुण्डल लसे निशिदिना 
छर वसे प्राण मेरे ॥ 
सुरलिका मोहनो कर कमल सोडनो ले कनक , 
दोहनो खरिक नेरे। 
लाल लोचन बने ललित रस मैं समे मेनसे 
अनगने ग्वाल टेरे ॥ 
किङ्किणि कानो देत शोभा घनो देखि कोसुभ 
मनो सुर छकेरे। 
प्रभु छवोले रक्गीले रमोले आली लगुनकी 
मगुनमें मन वसेरे ॥ 
द्‌ 
कष्ण कथा विम कृष्ण नाम विन कष्णभक्षि विन 
दिबस जात। 
ते प्राण काहे को जोवत नहि सुख वदत 
कृष्णकी बाल ॥ 
खवण कथा नि श्यामसुन्दररकों रामक्तष्ण 
रसना न स्फू रात) 
मानुष जनम कहां पावे गो ध्यान घरे घनश्याम गात ॥ 


तिताला ] 





कौतन 


१७१ 








जो यह लॉक परम सुख राखत अरु पर लोक 
करत प्रतिपाल । 
परमानन्द दासको ठाकुर अति गम्भोर दोनानाथ 
द्याल ॥ 


छ 


आज उडि मोर नव कुच्छ कानन सखो ठाढ़ो 
भई राधिका रङ्ग भोनो । 
विलसि सुख सङ्ग नवरङ्ग प्रिय श्यामघन कामको 
संन सब जोति लोनो ॥ 
शुभग विक्लसित वढ्न नयन अति रसमसे मोरि 
मुख छंसो कछु सकुच कोनो । 
खोविइल गिरिधरण सङ्ग नागरो जागि सब रेन 
आनन्द दोनो ॥ 


ए 


हों चलो रो जाऊं जहां मोहन मुरली मधुर 
मश्चर ध्वनि बाजे रो। 
यसुना पुलिन शभम इन्दावन मदन गोपाख 
विराज्ञे रो ॥ 
सजल नोल घन वरण श्याम तन दशन दामिनि 
छवि छाजे रो। 
मोर सुकुटको शोमा निरखत इन्द्रधनुष द्युति लाजै रो॥ 
कुण्डल अवण कण्ठ कौसुभमणि आनन्द मुख हि 
प्रकासे रो। 
चरण धरण कदत न बनि आवे कौतुक कच्छ 
विलासे रो॥ 
घंघरवारे अलक नि भालके चन्दन तिलक ललाट रो। 
अमल कमलदल मच्छुल चयनन जोइत हैं 
मम वाट रो ॥ 
हरि ठाढ़े हैं कल्पतरु वर तरे मोहि देखि हंसि 
देहं रो । 
अति ललचाइ लटक सं चले जब सुध बुद्धि सब 
हु हरि लेहें रो ॥ 


जाको मन मिलि रह्मा रो क्णसों ताकी अकथ 
कहानो रो। 
कहै भगवान्‌ हित राम राय प्रभु सुमिरण माक 
समानो रो ॥ 
दी 
हों मिलो रो तहां जहां खोरि सांकरो सुन्दर 
श्याम सोना रो । 
इत ते हाँ जात उत ते वे आवत ओढे पोत 
उठोना रो ॥ 
हंसि सुसिकाइ लटकि जब बोले पूछत हैं वध को 
नारो। 
हों सक्चो सोपें उत्तर न थायो इन ठग ठगो 
ठगोना रो ॥ 
चित्र लिखो सो रहि गइ तत्क्षण मनो पढि डारो 
टोना रौ। 
घूचट चापि चिवुक चितवनिमें भूलि गई 
सखि भोना रो ॥ 
मात पिता सुत बन्धु खिजोरो मेरो मन सोझो 
मोहता रो। 
वंशोधर गिरिधर पर वारो अब कछु ओर न होना रो ई 
१३ 
अरो मोर सुकट कुण्डश कलकन अलकन उर 
॥ मन मेरो जो छरो। 
सुरलो ध्वनि ख़वणन सुनि सजनो काम धाम 
सब को विसरो॥ 
बावरे लोग मारे सटको घरको नहीं जानत 
पेड परों। 
भावे सो होय हरि सङ्ग न छाड़ों यह व्रत जिय 
निच्चब जो धरो ॥ 
काहेको लोक लाज आवे सखि काइ सों काहको 
काज सरो । 


चन्द्र सखो सोई बड़भागिन बालक्कष्ण प्रभु 
बारो वरो ॥ 


१७२ रागकल्घद्म [ षड, 






११ 
अरो आज सखो वनते बने आवत गावत श्याम 


सखागनमें । 
गति गुष्ज्नत अमित गयन्द इको लखि कीन रहे 

आपने मनमें ॥ 
पगिया सिर लाल रहो झकि भाल सों पोत कगा 

दि झलके तनमे । 

ए उपमा उपजो जियमें मानो चपला लपटो 

श्याम घनमें ॥ 
घंघरारों लट लटके सुख पर राजत है रज गोधनमें। 
चित्र लिखी सो रि गई ततूक्षण घन्टावन प्रभु 


ववन्दावनमें ॥ 
१२ 


काम्हर कारो नन्द ट्लारो मो नयन निको तारो रो 
प्राण पयारो जग उजियारो मोहन मित्र इमारो रो। 
टंगमें राजत षियमें छाजत एक अण माहिन न्यारो रो। 
मुरलो टेर सुनावत निशिदिन रूप अनुप संवारो रो॥ 
चरण कमल अकरन्द लुब्ध हे मन मधुकर 
गुच्ज्ञारो रो । 
रसरः केलि छवोसे ग्रभु सङः हित सों सदा 
विष्ठारो रो ॥ 


१३ 
आज व्रजभूमि नवदङ्क शोभा बनो रास खेलत 
नवल्न सङ्घ प्यारो । 
माशुरो रूप इस केलि सोहावमो चन्द्रिका सोर 
छवि देत न्यारो ॥ 
हल्ल कुशडल चिखक पोत पट असि शरस कर 
कमल फूल लोन्है विहारो । 
लगनमें सगम मोन निरखि नह सो रङ्ग 
रसमूल राधे विद्वारो ॥ 
सस्तो निर्तत धनो बनो ठनो हित समो बजस 
मुरलो मधुर खर सुखारो। 
युकलोके यमे प्रेम पूरण पगे युगल जग प्राण 
जोवन अधारो ॥ 








गगन शुर गण देखन छयो ए अलो शिव 

विरिञ्चि सवन सुधि बुद्धि विसारो। 
छवि छवोलो छवोले छको होड जब युवलिन 
आजु सर्वस्त्र हारो ॥ 


१४ 
निरखि त्रिभुवन घनो प्रेम पूरण सनो साधुरो 


रूपरसमें लुभानो । 
छवि छको सांवरो अब किते आवरो लगन मन 


मोदनो सुधि भ्रुलानो ॥ 
लाग सं चित्त रूश्यो नेह हियमें खुभ्यो लाज 
कुलकानि जियते छुड़ानो । 
अङ्ग सब रङ्ग इरिके रङ्गो हू अङ्गो कोउ कहो 
वावरो कोड सयानो ॥ 
देखि सुन्दर वरण सनहरण सुखुकरण नागरो 
नवल हित बनिके ठानो । 
रसिक जोवन छवोले प्रभु प्रणधन चरणके शरण 
सुखमें समानो ॥ 
१५ 
जयति गोकुलानन्द गोबिन्द गोपालक तालक 
तालगोत-गृत्यकारो । 
हेम-मणि-मण्डलो मध्य घन नोलर्माण-मोइनो 
मन्द्मन्दिर-विष्ारो ॥ 
जयति बालगोपाल सुविशाल लोचन-युगल 
गरे रुचिर व्याप्रनखस णि-खुरारो 1 
सुघट कटि किङ्किणो नाद उन्माद पदन पुर-रणित 
गति नुत्यघारो ॥ 
जयति ललाटपटघटित-तिलक कस्तूरिका कुटिल 
अलकावलो मुख विकाशो। 
दक्ष दक्षिण इस्त पूपपर पायस वाम कर नवनोत 
ब्रह्मराशि ॥ 
जघति पूतनाप्राण-इत शकट उच्चाट करि असुर 
ढणावते धरि धरणो आने। 


चरो ] कौतेन 


१७३ 








नोखगिरि शोजगन्नाथ शिशुरूप छत कीन मति दास 
माधव बखाने 


१६ 
सरस रस रङ्ग भोने नवल हरि रसिक वर प्रात हो 
जात इतरात सोहे । 
परम प्रोतिके ऐन हित हलसि जागे रेन चेन चित 
निरखि द्युति मन मोहे ॥ 
सन्द झटुत 'इसनि छवि लसनि सुख साघुरो 
ललित कच कुटिल दृग चङ्क भोहे। 
सदन गोपाल अवलोकि घोरज धरे कहो रो सजनो 
एसो बाल को है ॥ 
चकित चितवत चित्त करत चञ्चल चखनि 
विसरि गति विवश बावरो हो है। 
शोभा को सदन सुवद्नको ज्योति लखि छोत है 
कोटि रवि शशि लजो है ॥ 
सपटि उन्नार उरहार कञ्चन वसन प्रेस खङ्गार 
तन मन लगो है । 
केवलराम हन्टावन जोवन छकि सब सखो " 
ट्गनिसौं रूप जोछे ॥ 


१७ 
शरत्‌ रजनो रुचिर शशि सुखद चांदनो सुदित 
मोहन रसिक रास राचे। 
लेत गति लटकि न्त्र मटकि मदन मोद सों 
नवल नटवर ललित खल्प नाचे ॥ 
रोकि भोजो कु वरि लाल सङ्ग ताल क्रम उच्चर 
मधुर खर सरस सचे। 
उरपति लड हुर मई नई नडे गति सों सङ्गोतके 
रङ्ग माचे ॥ 
मेन मोहित चन्द्र थकित खग सग विवश वाँसुरो 
ध्वनि सुनत सुनिन बाँचे । 
केवलराम इन्दावन जोवन धन्य युगलवर सदा 
विलसत दृगनि दशं जांचे ॥ 
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षट्‌-चच्दौ 
राधिकारमण गिरिधरण गोपौगाथ मदनमोइन 
कृष्ण नटवर विहारो । 
रास लोला रसिक व्रज युवति प्राणपति सकल 
दुःख इरण गो गणन चारो ॥ 
सुख करण जगतरण नन्दनन्दन नबल्न गोपपति 
नारिवल्लभ सुरारो । 
शोत स्वासो हरि सकल जोव उद्दार चित 
प्रकट वल्लभ सदन दनुजहारो ॥ 
र्‌ 
आज दघि मन्यन करे मामिनो प्रेसथो हषे 
आनन्द भरो गोत गाए | 
रई माहे करो रज्ज वे ह कर धरो घमरनो शब्दतें 
अति सुहाए ॥ 
प्रेम पुलकित तनो कष्णरस मा सनो किङ्िणी 
नाते अति घोष थाप । 
उरजना मार थो कटिते लचका करे सुन्दरो 
शोभा ते कहो न जाए ॥ 
ते समय काग्हजो आवोने ओचका पेठो घर माहे 
नवनोत खाए । 
युवती ए जान्धु को धंसो गयु' औरडे मेलो मंथानते 
चालो धाए ॥ 
सुन्दरो अवतां जोड़ शछष्णजो तजोने माखनतें 
ण पलाए । 
नरसेना स्वामी थो गोपो विनती करे माजसो 
माजसों चित चुराए ॥ 


जोक्कष्णाय नमः । 
देवगाखार--लिताला 
आजु अति राजत दम्पती भोर । 


सुरतिरङ्ग के रसमें भोने नागर नन्दकिशोर ॥ 
अंशन पर भुज दिये विलोकत इन्दुवदन विम्ब भोर । 


रागकल्पद्गुम 


[ दँवगाखार 





न पान रस मत्त परस्पर लोचन लषित चकोर ॥ 
छुटौ लटन लाल मन करष्यो ये वाके चित चोर । 
परिरन्म्ण चुम्बन आलिङ्गन सुर मन्दिर कल घोर ॥ 
पग डगमगत चलत वन विहरत नव निकुच्छ घनघोर । 
दित हरिवंश लाल ललवा मिलि हियो सिरावत मोर॥ 


॥ | 
ब्रज नव तरुणि कदस्ब सुकुटमणि श्यामा आजु बनो । 
नख शिखलों अङ्ग अर मारो मोहे श्याम धनो ॥ 
यों राजति कवरो गुंथति कच कनक कच्छ बदनो । 
चिकुर चन्द्रकण बोच अघे विधु मानो ग्रसत फनी ॥ 
औभग रस शिर अवत पनारो प्रिय ओमन्स टनो । 
स्कुटी काम को खण्ड नयन शर कञ्जल रेख अनो॥ 
तरुण तिलक ताटड् गण्ड पर नासा जलज मनो। 
दशन कुन्द सरसाधर पल्लघ प्रियतम मन समनो ॥ 
चिवुक मध्य अति चारु सहज सखि श्यामल 

विन्दु कनो । 
प्रियतम प्राण रतन सम्मुट कुच कञ्चुकी कसि व तनो॥ 
भुज मृणाल बल इरति वलय युत स्पश सरस अवनो। 
श्याम शोषे तर मानो मिड़वारो रचौ रुचिर रमनो ॥ 
नामि गश्चौर मोन मोइन मन खेलन की छुदनो । 
क्रस कटि प्रथु नितम्ब किङ्किणि वत कदलि 

खन्भ जघनो ॥ 

पद अम्बुज जावक युत भूषण प्रियतम उर अबनो । 
नव नव माव विलोकि भाम इमि विदरत है 

वर करनी ॥ 
चित हरिवंश प्रश॑सित श्यामा कौति विशद घनो । 
गावत अवणनि सुनत सुखाकर विश्व दुरित दमनो ॥ 


R 
देखत नव निकुष्छ सुनि सजनो लागत है अति चारु। 
माधविका केतकी खता ले रच्यो मदन आगार ॥ 
शरत्‌ मास राका निशि शोतल मम्द झुगख समोर । 
परिमल लुबूध मधुव्रत विधकित नदत कोकिला कोर ॥ 












बहुविध रङ्ग दुल किसलय दल निर्मित 
प्रिय सखि सेज । 
भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरणि पर हेज ॥ 
तापर कुशल किशोर किशोरो करत हास परिहास । 
प्रियतम पाणि उरज वर परशत प्रिया दुसवतो वास॥ 
कामिनि कुटिल रूकुटि अवलोकित दिन प्रतिपद 
प्रतिकूल । 
आतुर अति अनुराग विवश हरि धाइ धरत मुजसूल॥ 
नागर नोवो बन्धन मोचत एँचति नौल निचोल । 
वधू कपट इठ कोप कहति कलत नेतिनेति रदु बोल॥ 
परिरम्भण विपरोत रति गति सरस सुरति निज केलि। 
इन्द्रनोल मणिमय तरु मानो लसत कनकको बेलि ॥ 
रति रण मिथून ललाट पटल पर अम जल 
सोकर सङ्क । 
ललितादिक अखल कक भोरति मन अनुराग अभङ्ग ॥ 
हित हरिवंश यथा मति वणेन क्रष्णरसासतसार । 
अवण सुनत प्राण वारति राधा पद अस्बु ज सुकुमार ॥ 
४ 
आजु वन क्रौडत श्यामा श्याम । 
शुभग बनो निशि शरत्‌ चांदनो रुचिर कुञ्ज अभिराम ॥ 
खण्डन अधर करत परिरन्भण एँचत जघन दुकूल । 
उर नखप॑क्षि तिरोछो चितवनि दम्प्रति नौरस समतूल॥ 
वे भुज घोन पयोधर परशत वाम दिशा प्रिय हार। 
बसननि पोक अलक आकषेत समर अभित शत्‌ मार ॥ 
पल पल प्रबल चोपरस लम्पट अति शुन्दर सुकुमार । 
शित हरिवंश अगु त्रण टूटत हों बलि विशद विहार ॥ 
५ 
आज़ु वसत राजत युगल किशोर । 
नन्द्नन्ट्न तषभानुलन्दिनो उठे उनोदे भोर ॥ 
डगमगात पग धरत शिथिल गति परशत नख 
शशि छोर। 
दशन बसल खण्डित सुखमण्डित माला तिलक 


कछु थोर ॥ 


तिताला ] 





कौतंन 


१०५ 











दुरतन कच करजनिके रोके नयन अरुण अलि चोर 
हित हरिवंश संभारन तन मन सुरति समुद्र ककोर ॥ 


हद 
वनको कुच्छ निकुञ्जनि डोलनि । 
निकसत निपट सांकरो वोधिन परशत नाहि 
निचोलनि ॥ 
प्रातकाल रजनो सब जागे सचत सुख हग लोलनि। 
आलस्य बलित अरुण अति व्याकुल कछु उपति 
गति गोलनि ॥ 
लितेन खकुटो वदन अस्बुज सदु सरस हास सदु 
| बोलनि । 
अति आसक्त लाल अति लम्पट वश कोन्हें विसु 
भोलनि॥ 
विलुलित शिथिल श्याम छूटो लट राजत रुचिर 
कपोलनि। 
रति विपरोत चुम्बन परिरम्भण चिवुक चारु 
टक टोलनि॥ 
कवहंक अमित किसलय शय्या पर सुख अञ्चल 
भक भोलनि। 
दित हरिवंश दास हिय सोंचत वारिद केलि 
कलोलनि ॥ 
७ 
प्रोतम दोऊ बने मरगजे बारें । 
नव निकुऋ्ते निकसि प्रात हो पिय पाछे धन आगे ॥ 
खण्डित अधर पयोधर मण्डित गण्ड विराजत दाग । 
छूटो लट टूटौ मणि माला अ घुंघट छवि पागे ॥ 
नख शिख विशिख कुसुमको सेना छूटे इरन बागी । 
व्यास खामिनो को सुख सवख विलसो श्याम सभागे॥ 
कहांलो अलके देहो ओट । 
. जक चपल सुरङ्ग छवोलो आनि बन्धो मग जोट ॥ 
ऽअ्ुषञ्न मोन कमल अति लाजत उपमा दोजे कोट । 
ˆ सूरदास प्रभु कहां लग वरनों नाहि न रूपको टोट ॥ 





ट्‌ 
भलो यह खेलिवेको बानि । 
मदनगोपाल लाल काइको माहि न राखत कानि ॥ 
देखि यशोमति कर्तव्य सुतके यह ले माट मथानि। 
फोरि ढोरि दधि डारि अजिरमें कौन सहे 
दिन हानि ॥ 
अपने छाथ से देत वनचर को दूध भात छत सानि । 
जो वरजों लो आंखि दिखावे पर घर कूद निदानि ॥ 
ठाढ़ो हसति नन्द जूको रानो मूंदि कमल सुखयानि। 
परमानन्द दास जानत है बोलि बूक्ति दे आनि ॥ 
ह 
ठाढ़ो यशोदा कहे। 
यह व्रजके लोग लालके गोहन लागे रहे ॥ 
जाके भवन जात न कबहं सो भूठे आनि गहे । 
एक गांउ इक वास वसे वो कसे जात निवहे ॥ 
तुम जिन खोजो मात यशोदा सबनि को जोवन यहे। 
परमानन्द आंखि जरो जाको ज्‌ टेंढ़ो दृष्टि चहें ॥ 
११ 
सुनहु धों अपने सृतको बात । 
देखि यशोभति कानि न राखत ले माखन दबि खात॥ 
भाजन भानि डारि सव गोरस बांटत है करि पात। 
जो वरजों ता उलटि डराषत चपल नयनको घात ॥ 
जो पावत सो लेत चपल इठि नेक इ नाहि डरात। 
हों सकुचति श्रञ्चख कर घरिके रहो ठांपि मुख गात॥ 
गिरिघर लाल छाल ऐसे करि चले धाय मुसिकात। 
चतुभज दास सङ्ग हों आयो बुझि सोह दे सात ॥ 
१२ 
जो तुम सुनहु यशोदा मोरो । 
नन्दनम्दन मैरे मन्द्रिमें आजु करत थे चोरो ॥ 
हों मई आनि अचानक ठाढ़ो कझो भवनमें को रो। 
रहें छपाइ सकुचि मोचक होड मनडु 
भई मति भोरो 
मोहि भयो माखन पछितावो रोतो देखि कमोरो। 


१७६ रागकल्पद्ुम 


[ देवगान्धार 











जब गहि बांह कुलाहल कोग्हो तब गहि चरण 
निहोरो ॥ 
लागें लेन नयन जल भरि भरि मैं हरि कानि 
न तोरो। 
सूरदास प्रभु देव निशा दिन एसी अलक सलोरो॥ 


१३ 
हा हा और सुने गो कोक । 


बचुरि गालि मुखते {जनि काढ़े जो हम जानें दो ॥ 
बालक कान्ह निपट मोरो है पांयो चलन सिखायो । 
तासो कति भवन अपनेमें चोरो माखन खायो ॥ 
घर ह करत कलेऊ क्रम क्रम जो कोड बहुत निहोरे । 
सो क्यों अनत सकुचको लरिका कञ्चुकि के बन्द तारे॥ 
चतुभज प्रभु गिरिधरण चन्द्र को भु ठेछो लावलि खोरे॥ 
हे है काह ओर गोप को इमहोके अनुहोरे ॥ 

१४ 
नित छठि देन उराहनो आवै । 
यह जु ग्वालो यौवन मदमातो झठे हो दोष लगावे ॥ 
कहि थीं भाजन धरे वराये कहां मेरो मोहन पावे। 
लरिका अति सकुमार गह कर इलधर सङ्ग खिलावे। 
कबहं क कति कञ्चुको फारो कबइंक और बतावे। 
कबहु क रई मथानो लेके आंगन शोर मचाबे ॥ 
मन तेरो लाग्यो कमल नयन में उत्तर बहुत बनाषै । 
चतुभु ज प्रभु गिरिधर सुख इह मिस क्षण क्षण 


देखो भावे ॥ 
१५ 


अरो मेरो तनक सो गोपाल कहा करि जाने 

दधिकौ चोरो । 
काहे को आवति हाथ नचावति जोभ न कर हो थोरो ॥ 
कब छौके ते माखन खायो कब दधि सटुको फीरो। 
अङ्गरिन करि कबहं नहँ चाखत घर हो 

भरो कमोरो ॥ 
इतनो बात सुनो जब ग्वालिन विसि चलो 

सुख मोरो । 

घरमानम्द नन्दरानोके सुत सो जो कछु कदे सो थोरो ॥ 


आ कब ककन 
१६ 
ढोटा रञ्चक माखन खायो । 
काहे को इरई होति रो ग्वालिनि सब ब्रज गाजि 
इलायो ॥ 
जाको जितनो तुम जानत हो ठूनो मोपे लेह । 
मेरो कान्ह रहे इकलो तब सबै आशिष मिलि देह ॥ 
कमल नयन मेरो अंखिय नि तारो कुल दोपक 
ब्रज गेह । 
परमानन्द कहल नन्द्रानो सुत प्रति अधिक सने ॥ 
Te 
तुम नोके दुहि जानत गेया। 
चलिये कंवर रसिक नन्दनन्दन लागों तिहारे पैया ॥ 
तुम डि जानि करि कनक दोइनो घरसे पठई मैया । 
निकट हि है यह खरिक इमारो नागर सेउ' बलैया ॥ 
देखियत प्ररम सुदेश लरकई चित चुहव्यो सुम्दरैया । 
कम्भनदास प्रभु मानि लई रति गिरि गोवन रेया ॥ 
कु 
मोहन पूरे हो सत्‌ आइ | 
कइत लाल नौके दुहि देहों ग्वालि तिहारी गाइ ॥ 
श्रातुर हु दोनो कनककी करते लीन्हीं धाइ । 
देघों वेगि पाटकौ नोई वछरा चोखे जाइ । 
चसि हंसि दुहत अरु कहत रसौलो बातें बहुत 
बनाइ । 
चतुभु ज प्रभु सहज हि रति जोरो गिरिगोषद्न राइ ॥ 
१९ 
लाल तुम केसे दुहत हो गाइ । 
कहुं वेठे कह दृष्टि दोइनो घार कहूं चलि जाइ ॥ 
यह दुडिवो इम कबइ' न देख्यो गालि कषति 
ससुभाइ | 
जो कछु इतो तनक सो वामें सिरतो दियो लुढाइ ॥ 
मेरो सास खरो रिसहारो अव मोहि देखि रिसाइ । 
विट्टल गिरिधरण लालपे सबख चलो इराइ ॥ 


